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पककयन 
| संस्कत के नाटक-साहित्य म कुन्दमाला एक अपूव स्वना है यद्यपि 
, “इसका प्रथम प्रकाशन इसी शती के तृतीय दशकमे श्या है, तथापि श्रपनी 
~ कला की चमल्कृति के कारण इस ने इस थो समय मे ही श्रनेक सादि्यजो 
. क श्रपनी ग्रोर बलवत्‌ श्राङ्ष्ट किया ह | श्रनेक भारतीय विद्ार्नौ के श्रति- 
` . रिक्त डाक्टर ए. सी. बुलनर सरीले श्रंमज विद्धान्‌ ने भी इस का ग्र॑भेनी 
रूपान्तर किया है इधर हिन्दीमे भी इसके दो-एक पद्य-गद्ारमक रूपान्तर 
3 ह्यो चुके दै। 
| बात यह है कि इस नाटक की कला श्रौर रेकनीक मे कुष्ठ एेसी विशे- 
. षताएं दीखती ह जो संस्कृत के श्मन्य नायको मे कमदही मिलती) श्समेन 
` तो नाटकीय रूदिर्यो शौर परम्पराश्मो का यथावत्‌ पालन दिया गयाहैश्रौर 
न वस्तुको श्रादशंवाद के पालिश द्वारं अतिरंजित का यत्न है| 


न 


वाल्मीकिं के सीता निवासन के कथानक से श्रनेक नारककारो श्रौर 
कविर्यो ने प्रेरणालीदै। इन मे भवभूति का उत्तस्वरित श्रौर कुन्दमाला 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । परन्तु इन दोनो की टेकनीक श्रौर दृष्टिकोण भँ 
+ बहुत श्रन्तर है। नान्दी श्रौर प्रस्तावना श्रादि की जिस परम्पराका श्रनुसरण 
+ भवभूति ने किया है, निश्चय दही कुन्दमाला मे उससे भिन्न किसी श्रौर 
“५, पुरानी परम्परा का सूप मिलता है । निःसन्देह वह्‌ रूप भास कौ परम्परा कै 
च्रधिक निकट प्रतीत होता ह । दुसरे भास के मध्यम म्यायोग (शोक ग्रौर 
~ भीम) श्रौर पंचरा् (ग्रजुननन श्रौर अभिमन्यु) श्रादि के श्रनेक प्रसंगे मै पिता 
„ पुत्र समिलन.की देकनीक मे जिन सचिवो का प्रदर्शन हुश्रा है, उनकीं ठीक 
छ्काया हमे कुन्दमाल्ला के पंचम श्रक मे मिलती है जहां राम का श्रपने पुत्रो से 
> मिलन दिखाया गयादहै | सत्रसे बद्‌ केर कुन्दमालाका छाया दृश्यः एक 
) दम त्रनूटी चीज्ञदै जो वस्तुतः मवमूति को बहत पीठे छोड़ जातीदहे।दो 





हृदो के कालुष्य को धोने के लिए कुन्दमाला ने भवभूति के समान तीसरे 
व्यवित्त की सहायता की श्रपेन्ता नदीं रखी । 

सच से बद्‌ केर कुन्दमाला की विशेषता यह है कि फत्ता वस्तुतः 
हाड-मांस की बनी सीताःदै। भवभूति ने सीताको श्रादशंबाद के लेपन से 
इतनी किम वना दिया है कि उसका मानुषी रूप एक दम लुप्त होःगया है | 
वह देवता बन गरदं दै । निःसन्देद मवभूति को सीता स्वं प्रतिमा" है, पर 
कुन्दमाला की सीता बाल्मीकि की खीता के त्रधिक निक्रट है श्रौर भवभूति की 
सीता श्रादशंवाद की (सीमातिगता प्रवर्ति का परिणाम है । कदाचित्‌ वाल्मीकि 
कै वाद कुन्दमाला दी एके पेसी स्वना जिसमे सीताके मानवीय सूपकी 
एक भलक मिलती ई | श्रोर यदी एक विशेषता कदाचित इस की पुरातनता 
की प्रमाशित करने के लिए पर्याप्त दै | | 

कुन्दमाला का कती कोन है, उसकाटठीकनाम स्याहै, उ का 
निमाण कालक्याहि, इत्यादि प्रश्न श्रमी तक विवादरस्त है श्रौर तब तकं 
विवादमस्त रदैगे जब तक कोद श्रोर पुष्कल ग्रौर प्रङृष्ट पमाण उपलन्धन 
होगे | पर यष तो श्राखिर एतिहासिक की शिरोवेदना है इस की छन-वीन 
बही कररता रहेगा | साहित्य रसिक के लिए तो डुन्दमाला श्रदूयुत रस से भरी 
हृ६ दै । निर्माण कर्ता इलवाई का पता न होने पर भौ तो लक श्रपने 
 कऋरास्वाद से खाने वालो को चमल्छृत कर ही सकता है । 

भे प्रसन्नताहै किसंस्छृतकेदो विख्यात विद्वानों ने कुन्दमाला 

का गृह्‌ संस्कस्ण प्रस्तुत क्रिया है| श्रशा दै इस से उन लोगो का पृशं 
दितसाधुन्‌ हेगरा जिन के लिए यह वेयार किया गहा दै- 
रघुनन्दन 
६-६-१६५५ 
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मूमिका 
कून्दमत्ल्ः 


संस्कृत साहित्य के श्रनेक श्रनमोल रत्न अमी तक प्रच्छन्न अवस्थार्मे 
पड़ दै। उन्हें खोज निकालने के लिए श्रथकर प्रयत्न की श्रावश्यकता है। 
च्राज से प्रायः ३२-३२ वषं पूर संसृत जगत्‌ को नाय्य दर्पण, सुभाषितावलीः 
माव प्रकाश, साहित्य दपंण, श्ंगारप्रकाश श्रादि ग्रन्थो मे नामोह्लेख के 
श्रतिरिक्त कुन्दमालाः के विषय मे कुह मीज्ञातन था। प्राचीन अर्थो की 
खोज करने मे दक्िण भारत के विद्वानों नै विशेष प्रयत्नं कियादै। उन्दींके 
उद्ोगसे दमे श्ननेक संस्कत नारक तथा श्रन्य मह्खपूणं म्न्य प्राप्त हए हँ 
जिनमे से (@कुन्दमालाः एक है । सुभ्यवस्थित सूप से खोज करने परश्रौरमी 
अनेक.मन्थो के मिलने की सम्भावना की जा सकती है। , 
कुन्दमालाः की च्व तकर छः हस्तलिखित प्रतियां मिली दै | इनमे से 
किसीमे भी प्राकृत भाग की संसृत छाया न्ट है] कुन्दमालाः का प्रकाशन 
सर्वप्रथम १६२३ ईस्वी मेमद्रास्तसे हृश्रा था। सरल भाषा, उदात्तशेली 
तथा 'हृदयस्पशीं कथा-वस्तु के कार्ण इस ने स्वस्पकालमेद्टी श्रनेक पाठकों 


को श्रपनी ओर श्राकर्षित कर लिया । इस.का शव तक श्रनेक श्राधु- 
निक भाषाश्रो मे श्रनुवादहो चुक्रा है। परन्तु खेद के साथ कदना पड़ता 


है किश्रमी तक इस का मूलपाठ कदं श्रंशो मे, खंडित तथा अशुद्ध . मिलता 
हे | कीं कहीं कुछ एेसे स्थल द जिन का संश्कृत रूपान्तर नहीं हे सका । इम 
ने श्रपनी श्रोर से इस न्यूनता को पूरा करने. का प्रत्न किया हि पर श्रभी इस 
दिशामे विशेष पर्थिम की च्रावश्यक्रता है। 


(२) 
४५ 
कुत्व 


कुन्दमालाः के कतु स्वे का प्ररन विवादमस्त है | तंजोर से प्राप्त दो प्रति- 
लिपिये मे नाटक के ग्न्त र्म इतत का लेखक. श्रनूपराघध-वासी कवि घुरनाग 
लिखा है-- शश्नूपराघस्य कवेरधींरनागस्य । धीरनाग एक परद्र कृवि प्रतीत 
होता दै किंच उसका नाम एवं उसके पद्य सूक्ति मुक्तावली तथा “सुभाषिता- 
बलीः मै मिलते ह । "सूक्ति मुक्तावली मै उसका नाम (भदन्त धीरनाग लिखा 
 । जिसते वह बौद्ध प्रतीत होता है । 'कुम्दमालाः का स्वयितां कदाचित्‌ कोई 
ब्रीद नहीं हो सकता । इस की व्याख्या इम श्ये करेगे । श्वुभातरितावलीः मेँ 
इसके पांच श्लोक मिलते है पर्व॒ उनम से एक मी (कुन्दमालाः की उपलन्ध 
प्रति्यो ये नरह, ग्रतः उसे इस नाटक का कृतां मानने मे अनेकः ग्रापत्तियां 
हौ सकती है \ | ` 
राम चद्द्र-गुण चन्द्र ने श्रपने मनायस्य-दफणः मेँ इस्तका कतां वीरनाग 
बताया ईै-- श्प्रक्यां यथा-वीर नाग निव्रह्मायां कुन्दमालायां सीतायास्तदपत्ययो; 
पालन संयोजनाभ्यां स्वफल निरवेत्तस्य वाल्मीकेः ॥ वीरनाग का (नास्यदपंणुः 
कै श्रतिकिति सम्पू संस्कृत साहित्य मै कहीं भी कुन्दमाला तथा उसके करता 
का नाम एक साथ नदी मिलता | लिपिकाये दारा वीरनाग के स्थान पर 
श्रान्तिवश धीरनाग श्रथवा दिङ्नाग पदा जाना मी कोद वड़ी बात नहीं| 
मैसूर से प्राप्त प्रतिलिपिरयो की प्रस्तावना के श्रनु्ार 'ङुन्दमालाः 
का कता श्रररलपुर बाखी दिङ्नाग है--श्ररारलपुर बासतव्यस्य कदि 


नागस्य कति; कुन्दमाला नामः | तंजोर से प्राप्त्‌ प्रसिक्िपियों के अन्तर्मे 
` दिङ्नाग कै स्थान पर श्वीरताग' क्िपिकार की तदी प्रतीत हेती है। नारक 
के प्रारम्भ (प्रस्तावना) म यह्‌ तुरि सम्भव नदी, किंच प्र्येक लिपिकरार्‌ प्रारम्भ 
न्न. बद्धा सावधान दता दै। अतः. इस नाटके के क्ताका नाम दिङ्नाग 
धिक उपयुक्त प्रतीत हेता है। ... | ए १ 


( ३) 


दिङ्ताग एक्र प्रसिद्ध बीद्धाचाय मी हुप है परन्तु न्दमालाः काः 
लेखक दिङ्नाग तथा बोद्ध नैयायिक दिङ्नाग भिन्न २ व्यक्ति है| शन्तः 
सा्दय के श्राधार पर स्पष्ट विदित होता है कि कुन्दमालाः का कृतौ ब्राह्मण 
घर्म का विरोधी कोई बौद्ध श्राचा्यं नदीं दो सकता । 'कुन्दमालाः के प्रार्म 
म.गरेश तथा शिव करी स्वति कौ गद्रं है | नारक के न्य श्रनेक स्थर्लो से 
भी प्रतीत होता है कि इसके लेखक का पौराशिक्र हिन्दू धमं पर द्द्‌ विश्वास. 
था | तथा च, बौद श्राचायं दिङ्नाग काञ्ची (वतेमान कांजीवरम) के समीपस्थ 
सिहवक्न का निवासी था जव किं कुन्दमालाः का लेखक अशरालपुर शथवाः 
च्रनूपराध का । दुसरे, दिड्नागाचायं ईसा की चौथी-पांचवी शतान्दीमे हुए ई, 
“कुन्दमालाः का उल्लेख भवभूति (७०० ईै० के त्रासपास) के पू॑वतीं साहित्य 
मे कीं भी नदीं | @न्दमालाः कौ कथावस्तु का तअधार भी मुख्यतः भवभूति 
का (उत्तररामचरितम्‌ है। अतः दिङ्नाग निक््विति स्प* से भवभूति 
के पश्चात्‌ हूत्रा है । कुन्दमालाः का सर्वप्रथम उल्लेख रामचन्द्र-गण 
चन्द्र कृत “नाय्य दर्पणः (११०० ई०) मे मिलता दै । श्रतः वतमान खोजञी के 
श्राधार पर (@कुन्दमालाः का लेखक दिडनाग (वीरनाग) कवि सिद्ध होता है जो 
कि पौरारिक ब्राह्मण था । उसक्रा सिथित्तिकाल ७०० ई० से ११०० ६० के बीच 
निधौरित किया जा सकता है । करुन्दमालाः की प्राकृत तथा इस नाटक म 
चरित धार्मिक तथा सामाजिक ऋरस्था मी इती काल कौ शरोर संकेत 
करती है । 
जवन 
संस्कत के अधिकतर कंविर्यो का स्थितिकाल तथा उनकी जीवनी 
छअनिलधिवित है। वे सव कवि श्रपने विषयमे मोन्नदी रहे ह किंच उनका प्रकमेत्र 
उद्‌ श्य क्ान-विस्तार तथा सरस्वती.की च्राराधना करना केता था न छि 
श्रात्म प्रख्यापना । संस्कृत सिध्य मे एक यह्‌ चुटि श्रवश्य है कि मख्य 
साहिस्थकारो कौ जीवनी का उल्लेख ज्रन्यत्र भी कदी प्राप्य नहीं| उनका ` 
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स्थित्िकाल तथा जीवन निधोरित करने के लिए श्रन्तरङ्ग एषं बहिरङ्ग साच्यो 
पर ही श्राश्रित रहना पड़ता. है । 
| दिङ्नाग के जीवन का इतिद्यतत भी कदी उपलन्ध नहीं । नीचे (कुन्द- 

मालाः के श्राधार फ दी उनके जीवन का त्रनुमानतः निरूपण किया गया है। 

नाटक मे प्रस्तुत वातावरण, नारक की शैली पएवं उसके वणेन से 
प्रतीत होता है कि दिङ्नाग सुदूर दक्षिण भारत अथवा लंका का निवासी 
या । राम, लद्मण, सीता, कौशिक अदि नंगे पांव चलते हृष्ट वित किए 
गए. है । यह विशेषतः द्रक्िणि कीद्ी प्रदेशिक तथा सामाजिक प्रथा है) 
नायक मँ मुख्यतः ग्रीध्मकाल का वणन दुश्चरा ई। यह मी नारककार के 
ग्रीष्म प्रधान दक्षिण देश का होने की शरोर संकेत करता है| नारक मे प्राकृत 
का बहलता से प्रयोग भी सुदूर द्िणि अथवा लंक्रा का ही प्रभाव है। 
पस्तावना के त्रनुश्ार दिङ्नाग च्ररारालपुर नामक नगर का वासी या तथा 
कुद प्रियो के अन्त मे किए निदेश के श्रनुसार अनूपयध का | श्रथिकतर 
विद्ानों के मत का ुकाव उसके श्ररारालपुर निवासी होने की श्रोर है। 
वह्‌ प्रस्तावना को अन्थ की समाप्ति पर किए उल्लेख से श्रधिक विश्वसनीय 
समते है । परन्तु प्राचीन ग्रन्थ लिपि, जिसमे कुन्दमालाः की मूल शस्तलिखित 
प्रतियां मिलो दै, की लेखन रीति कुद एेसी है कि उस मे श्रान्तिविश श्रनूपराष 
के स्थान पर श्ररारयल्लपुर पटा जाना सम्भव है | लिपिकासे से मी यष स्खलन 
हृश्रा प्रतोत होता दै। कंच च्रभी तक श्रराराल्लपुर नामक को नगर नीं 
मिला श्रौर अनूधराध लङ्का मे ध्थितदहै। श्रतः हम दिद्नाग को अनूपयभ 
का निवासी समते दै। 

दिदड्नाग के स्यितिकालके विष्रय मे ऊपर नारक के कृत्व के 
प्रशन पर विचार करते समय विस्तार से उल्लेख किया जा चुका टै कि कह 
७०० ई० तथा ११०० ई० के बीच कहीं हृश्रा ह । 

दिडनाग कट्टर पौराणिक ब्राह्मण्‌ था तथा देवी देवताश्रौ पर हसक्ी 
एं श्रास्था थी । नाटक मे शिव कौ स्तुति तथा उसके माहात्म्य का बार 
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बरार विशेषरूपेण उल्लेख होने से प्रतीत हेता है क्रि वह शेव ब्राह्मण था। 
श्रन्तःसाद्य के श्राधार पर उसे सामवेदी ब्राह्मण भी कहा जा सकता दै । कुन्द 
माला मे स्थान स्थान (9, ४. 4. ४.9, 1४. 10) पर बद उत्साह 
के साथ सामब्रेदका नाम निदंश करतादै। ४1. 46. मे तो उसने वेदाः” 
के साथ सामः का प्रथक्‌ उल्लेख किया है) इसके श्मतिरिक्त सामवेद कै 
उपवेद गान्धववेद का नी दिङ्नाग ने सम्मान पूत्रक निदेश किया है। 
सन्ध्या, अम्निदोत्र, श्रतिथि पूजा श्रादि के बारम्बार सविशेष उल्लेख होने से 
प्रतीत होता ह कि वह पक्का कर्मकांडी था। उसे लोगो म प्रचलित श्रन्ध- 
विश्वास पृणं बातें पर मी विश्वास था। श्रतएव उसने (कुन्दमालाः कर 
पचम शंक मे विदुधक से. कदलवाया दै--धयः किल श्रराधवः इमं सिहदासनम- 
धिरोहति तस्य मूरा शतधा शतधा विदलत्ति--इति । 
दिङ्नाग को संगीत से. विशेष प्रेम था तथा उसे सामवेद के श्रति- 
रिक्त गान्धव वेद्‌, नारदीय शिकला बां वीणा--वादन म विशेष .रुचि थीः, 
नारक मे उसने कई स्थानो पर संगीत के मोहक पभाव कां वणन किया दै, 
श्रौर तो श्रीर्‌ उसके धोड़े वा हाथी भी संगीत की मधुर्तान म मस्त हो जाति 
ह । दिडनाग का व्याकरण, ज्योतिष, दरशन, श्रायुकेद तथा नाय्य शास्त्र पर 
पूं श्रधिक्रार था । इस बात के श्रनेक प्रमाण हमे कुन्दमालाः से मिलते है. 
दिङ्नाग ने कही भी राजसी ठाटत्राद का रेश्व्थपूणं वर्णन 
नदी किया । वह सदा वनो तथा श्राभ्र्मो के सरल जीवन काही वर्णन करता 
हे । इस से हम अनुमान लगा सकते है कि वद बदा ध्वर्मिक तथा एकान्त 
प्रिय व्यक्तिथा। 
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प्रथम शकं 

विप्रौ का विनाश करने के लिए गणेश की स्युति (नान्दी) के पश्चात्‌ 
सूत्रधार दशंक समाज की रक्ता के लिए शिव की जयाश्रौसे प्रार्थना कर कँ 
| सभासदो को श्रभौ नाटक रपव उस के रचयिता का परिचय ही करा रहा 
द्योता दै कि पदे के पीडे से लद्मणंके श्राया इधर श्रा, शब्द सुना 
दते ह| सूत्रधार क मुखसे दर्शकों एवं पाठकौको ्ञातहोतारैकि राक॑ण 

कै श्राभरय म चिर कालं तक रहमेके कारण सीताके चर्िंके विषय मँ 
प्रचलित लोक-निन्दा के भय से घवंरा कर रामे गभिंणी सीता का परित्याग ` 

कर दिया है तथा लच्मणं उसे वनर्मे छोड़ने जा रहा है| (स्थापना). 
वर्तौ तथा लताश्रोकेजालसेभरे हुए गंगा-तटके वर्नौमर.स्थकेनजा 
` सकने के कारण सीता तथा लकमण, गंगा की धारा के साथ सांय सुखद 
, समीर मे धीरे धीरे पैदल दी.चलते है । गमे-भार के कारण सीता शीघ्र दही थक 
जाती है तथा विश्राम करनेके लिए प्क इन्त की- काया मे बेठ जाती.टै। 
विश्राम कर चुकने पर लकमण सीता को सुच्चित करता है किं राम ने लोकापवाद 
कै भय से उसका परित्यागं कर दिया है । सीता यह वज्-कटोर समाचार सुनते 
“षी मूखित हो जातीदहै। गंगा. की शीतल पवनं की कृपां से. सचेत होने पर 
-लकमण, निष्कारण परिर्योग का विरोध करती हई तथा -श्रत्म हत्या करने के 
{जिए प्रस्त, सीता.को सान्त्वन देते हुए कहता है कि रमं की उसके चरित 
पर ^ गुमात्र भी संदे. नही, नाही सीता के प्रति उसका प्रम शिथिलं हुश्रा 
है । उसने तो केवल उसके रावण के श्राश्रम मे दीघं काल तक निवास करने 
कै कारण उसके चरित्र कै विषयमे प्रचलित लोकापवाद के कलङ्क से श्रपने 
निमल गधुङल को बचाए रखने के लिए उसका परित्याग किया है तथा उसके 
प्रवास कालम वह स्वयं राज-प्रासादमे मी वनवासी के समान ही रहेगा 
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एवं करंसौ मी श्रवस्था मे दूसरा विवाह न करेगा । लकमण, सीतां को शोक- 
चश श्रात्म-दस्या करने से भी रोक्ता है, शिच रेषा करने पर तो रघुकुल का 
सर्वनाश हो जाएगा । प्र्युत्तस्मे सीता रामको संन्देश मेजतीदहै कि वदह.भी 
अपने स्वास्थ्य की श्रोर सावधान रहै तथा उसके शोकम प्रजा के प्रति श्रपने 
कतव्य से कदाचित्‌ न चूके | 

सीता को वन मै श्रकेले छोड़ कर जाता हुञ्रा लद्छमण॒ वन देवताच, 
ऋष्रियो, लोकपालो, पर्व॑तो तथा गंगा से प्राथना करताहैकि वह सीता की 
र्ता करे । उधर से महिं बाल्मीकि श्रपने शिर्ष्यो से विपत्ति की मारी किसी 
सेती हुई श्रबल्ला के विष्य मे सुन कर तत्काल वहां पहूचते है| वह सीताका 
` परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌ योगशक्तिसे सीता को निदोध जान कर उख 
की रत्ताका भार श्रपने ऊपरलेलेते दै तथा उसे.त्रपने श्राध्रममे ले जाते 
दै । सोता यदीं पर भगवती गंगा से प्राथंना करती दहै कि यदि उसे सकुशल 
प्रसव हो गया तो वह्‌ प्रति दिन उसे एक कुन्दमाला मेंट किया करेगी | 

द्वितीय त्क | 
दो मुनिकन्याश्रौ के सम्बाद से हरमे पता चलता है कि मह्मं बाल्मीकि 

के द्माश्रममेसीताने कुश तथा लव नामकदो पूत्रोंको जन्म दिया । वह 
म्र दस वध्र॑केहो गद्‌ है तथा बाल्मीकि दवाय रचित "रामायस्‌ः पदते है। 
उधर समने नेमिशवनमे श्रश्वमेध का श्रायोजन किया है तथा वाल्मीनि 
भरति सव ऋषियों को निमन्तित किया है | (प्रवेशक) 

सीता आश्रमम सदा शोकम दबी रदती दहं | उरू की सखी वेदक्ती 
उसे सान्त्वना देते हर निदय रामं द्वारा उस्र पर किए गष श्रत्याचार की 
यद दिला कर उसे राम केलिए दुखितदहोनेसे रोकती है । सीता का राम 
के प्रति दृद श्रनुराग है तथा उसे विश्वाक्ष हिकि राममोउसेवैसे ही पम 
करता है । वई किसीसे मी रामको श्रपराधीः निदयः चादि सुनने को 
तेयार नदीं श्रौर इसीलिए वेदवती के उक्त कथन का प्रतिवाद करती है । पुनः 
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केदवती उसे कती है किं राम अश्वमेधे श्न्यस्त्री का हाथ पक्डगे तो 
सीता श्रति करुणापुणं शब्दौ म उत्तरदेती दै किउतकाभ्यामके हृदय पर 
श्रधिकार है, हाथ पर नदीं ॥ वेदवती उसे सान्तना'देती है कि उसके प्रवासं 
के दिन समाप्त होने कोद | इतने मे नेपथ्य से एक ऋषि कौ ध्वनि सुना 
देती है कि समी श्राश्रमवासी राम द्वारा श्रायोजित श्रश्वमेधके श्रवसर पर 
नैमिशवन मै पहू“चं सीता यह सुनते हौ कुश-लव के प्रस्थान मंगल कौ ठेयारी 
के लिए वहां से चल पडती ह । 
तृतीय रक 

सीता, कुश तथा लव नैमिशवन मै पहुच जाते दै तथा यम-लद्मण्‌ 
सैमिश यन म स्थित वाल्मीकि के श्राश्रमको, गोमती नदी के किनारे किन 
जा रहे होते द । (प्रवेशक) 

मागमे राम निष्कारण सीता को निर्वासित करने के कारण श्रत्यधिक 
सन्तप्त दीखता है तथा लकमण से.परिवेदना पृं वर्तालाप करते हए श्रमे 
बरदता है । लकमण उसके चित्त को शान्त करने के लिए उसका ध्यान गोमती 
नदी के सुन्दर दश्च कौ श्रोर सखीचता' है । दोनो की दृष्टि एक साथ नदी के 
प्रवाह मे बहती हई एक कुन्द पुष्पो की माला पर पड़ती है। राम देखते ही 
पहचान लेता हैकिंहो नहो, वह माला सीता के हा्योकी गुथी हुई है।. 
जिधरसे मालाश्रा रदी होती दहै, दोनो सीताकी खोजमे उधर ही चल पड़ते 
है । उस श्रोरसेश्राती हई वेद ध्वनि तथा धुएं सेराम श्रनुमान लगाते दँ 
कि वाल्मीकि काञ्राश्रम निकटहीहे। थोडधीदूर श्रागे जाने पर लच्मण॒ 
कीदृशि किसी स्त्री के पद चिन्ह पर पड़तीदहै। राम उनके कोमल शिन्यांस 
तथा श्राकार से भट पहचान लेतादहैकिवदहखीताकेहीरहै। श्रव वह दोनों 
उन पद चिन्ह का श्रनुसरण -करते है| कठोर भूमि पर वे चिन्ह श्रोभल 
हो जति है तथा वह दोनो थकावट दूर करने के लिए समीपस्थ लताकु'ज में 
वरै जातेदै। 
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उधर सीता पूल ब्रीन रही होती है तथा वृतौ कीश्माड़मे उन दोनो के 
परस्पर वार्तालाप को सुनती है । राम को श्रपने विषयमे श्नव्य।घक सन्तप्त होक्ते 
देख कर सीता बड़ी कठिनता से श्रपने श्रापको उनके सम्मुख जाने से रोक पाती 
है | इतने मे वाल्मीकि द्वार प्रोषित कऋरुषि बादरायण राम श्रौर लदमण कोः 
खोजता हृग्रा उन्दं वाल्मीकिं के पास लिवालनेकेलिएयउसी कुजमश्रां 
पहु चता हे । । 
चतुथ ऋक 

तुथ शरक के प्रारम्म मे वेदवती नामक श्राश्रमकन्या श्रपनी सखीः 
यज्ञवेदि को बताती है कि तिलोत्तमा नामक च्रप्रा सीता का रूप धास्ण॒ कर 
राम के सम्मुख जावेगी तथा सीतासा श्राचरण करती हुई सीता के प्रतिः 
उसके प्रोमभाव को जांचेगी | यज्ञवेदि जब उसे कष्तीहैकिं उन कौ इस 
मन्वा को रामके मित्र कोशिक (व्रिदुषक) ने सुन लियारै तो वेदवती 
तिलोत्तमा को वैसा करने से रोकने का निश्चय कसर लेती है। इन्दी के स्वादः 
सेमे यहभीज्ञातहोतादै कि वाल्मकिके दिष्य प्रमि से श्राश्रम की 
बरावद्धी पर स्थित स्तर्यो को कोई पुरुरदेखनसक्रेगणाश्रौः सीता श्राजकलं 
सारा दिन वावी के तय पर ही बैठी रहती दै । तदनन्तर वेदवती तिलोत्तमा के 

पास चली जाती ह तथा यक्वरदि सीता के पास । (प्रवेक) 


सीता बावद्धी के तट पर पूर्व.वनवास काल मँ चित्रकूट की वनदेवता 
मायावती द्वारा उपहार मे दिया शाल श्रोटेवरैटी है तथा श्रपनेदु्खो को 
स्मरण करती हुई विलाप कर रही होती है । यज्ञवेदि उसे शान्त करती है तथा 
पास ही राजहंसो के क्रीड़ामय्म जोड़े को शरोर देख कर मनोविनोद्‌ करने को कह 
वहां से चली जातीहै। इतने मे, उधर से रामाके साथ उसका बचपनं 
का साथी कण्व व्वाल्मीकि के श्रादेश सेः वन की सुप्रमां दिखला कररामका 
मनोविनीद करने के लिए श्रता है | जवर करणव सन्ध्याकालीन निष्यकमं 
सम्पादित करने के लिए रामको अकेले छोड करन्चला जांतादहैतो रामं 
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शुएं से पीड़ित नेच चावडी मे धोने के लिए जाताहे। वहां उसे सीता का 
प्रतिबिम्ब दिखाई देता है उसे साक्तात्‌ न पाने पर मूच्छित हो जाता है | तकालं 
सीता श्रपने सपर्शं से उसे सचेत कस्ती है । वह उपे सामने श्राने केलिए प्राथना 
करता है | सीता श्रव्यक्त रूप से उसे उत्तरभी देती जाती है] श्रपनें प्रयत्न 
म श्रसफल होने पर राम पुनः मूरछितद्यो जाता है। सीता इस बरार श्रपने 
श्रांचल से हवा कर के उसे सचेत करती है तथा राम सचेत होते दी सीताका 
-शाल खीचलेता दहै श्रौर प्चान लेतादहैकिं वह सीताका हीह) वहं 
अदर पूवकं उसे श्रोद लेता है तथा श्रपना उतार देताहै ज्सिकिं सीता 
उठा लेती है । तत्पश्चात्‌ सायंकाल हो जाने पर सीता श्राभ्रमको लोट 
जाती है। 
राम इस घटना पर च्राश्चय॑पूवंक विचारकरदहीरहादहोतारै कि 
विदूषक श्र कर गम को प्रातःकाल वेदवती तथा तिलोत्तमा के बीच, तिलोत्तमा 
कासीताका स्प धारण करके राम के सम्मुख उपस्थित होने की द्विप कर 
सुनी हई ब्रात सुनाता है | श्रव याम को विश्वास दहो जातादहै कि उसके साथ 
तिलोत्तमा ने ही उपहास किया है । 
पंचम रक 

 श्रगले दन प्रातः विदूषके तपस्वियो के एकत्र होने के समय की घोषणा 
करता है तथा रामको श्रपने क्षाथसभा मंरडप कीश्रोरले जाता है | राम 
श्रभी कल की बीती घटना पर विस्मय पूर्वके विचार कररह्य होता है। उस 
-का मन नष्ीःमानता.कि वहू सव्र धोखा था, क्योकि सीता का प्रतिबिम्ब देखने 
से, सीता परित्याग के पश्चात मृतप्रायः से उसके मन मे नवीन चेतना का 
श्राविभावहो गयाथा। सीताकादही बार बार स्मरण करते हुए राम पर 
विदूषक दोष लगाता है क ब वाणी माघ्रसे सीताकरो चाहताहै, दय से 
मही श्रन्यथा उसका परित्याग वयो करता । प्र्युत्तर मे राम श्रपने को निर्देष 
सिद्ध करतां है । दोनो श्यी सीता के प्रसङ्ग से श्रव्यधिक सन्तप्त हो उतेह । 


( ९१.) 
तपस्वियो के श्राने का समय निकट होने के कारण राम विदूषक को बार्ह 
देखने के लिए मेजतादहै कि समी द्वारपाल भिश्चित स्थाम पर खड़े कि 
नही । विदूषक, वापसी पैर राम को सूचिते करता है कि बाहर भ्रिल्छुल ' राम- 
लंदमण से मिलती जुलती श्राकृति बाले दो तपस्वी-बालक खड़े हैँ तथा वंल्मीकि 
हारा रचित शरामायण' रामको सुमनेके लिषएश्राएदहैँ। राम यह सुनते 
ही उत्कंठित हौ जाता है तथा उन्दै शीघ्रही भीतर ल्िवा लाने का श्राद्श 


देता दै । 
कुश तथा लव के भीतर प्रवेश करने पर उनको देखते ही रामके मनम 


विचित्र भावो का उदय होता है तथा उसके. नेतरौ मे ओअस. ुलद्धला उठते 
है । सीताने लव को, राजा को प्रणाम करने तथा उसक्रा कुशल समाचार 
पृहने का श्रादेश दिया था। स्वाभिमानी कुश पहलेतो प्रणाम करने करा 
विरोध करता है परन्तु राजा कै सम्मुख जति ही दोनो के सिर सहसा सुक जाते 
है । राम तपस्षी-बालकों को प्रणाम करते देख कर घबरा उठता है ` 
तथा उनका वदी प्रणाम उनके गुरु के चरणौ की भेट कर देता है। तत्पश्चात्‌ 
राम सिंहासन पर उन्द श्रपनी गोदीमे ब्रिठा लेता है तथा प्रो मपूवकं उनका 
प्रालिगन करता ३ । उनके स्पर्शा से रामको पुत्र-सुख कासा श्रानन्द्‌ अनु- 
भव होने लगता है तथा सोचतादै करि यदि सीताकोमौ सकुशल प्रसव दहो 
गया होगा तथा उसकी सन्तान जीवित होगी तो वह मी ब तक उतनी बड़ी 
"हो गई होगी | 

"` इतने मे विदुष्रक चिल्ला उठता है किंराम कुश-लव को नीचै उतारे 

किंच रथुवंशियों के श्रतिस्कि जो कोई उस सिंहासन परब्रेठता रै उसका सिर 
चूर चूर शे जाता है । राम तक्ताल उन्ह नीचं उतारदेतींहै तथा देख कर 
हैरान दता है किं राजसिंहालन कर तरैटने के कारणं उन्हैकोईं श्राधांत नहीं 
प्िचवा । उनसे प्रश्न करने पर राम को ज्ञात होता है किं बह दोनों जुद्वं भां 
है, सूयंवंशी दह तथा उनका गुर महिं वं ल्भीकिं है | वंहयर भी ब्र॑तति ह ङ्गि 
¡उनके पिता कै उनकी मति निर्दयं" नम से पुकारती है "तथा उनकी माताको 
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वाल्मीकिं वधू एवे श्रन्य श्राश्रमवासी ष्देवीः कहते दै । इन. सव ाती.से रामका 
सन्देह शृ्टृदहोजातादहे किवह सीताकी ददी सन्तान तथाः वह्‌ श्रौर भी 
श्रधिक श्मशात दहो जाता हे । इतने मे, नेपथ्य से कुश-लव को खभ्बोधित करती 
हदं ध्वनि श्रातीहैकि वह्‌. भ्रामायणः कागाने प्रारम्भ करं राम रामायण 
खनने के लिए मि्ौ एवं सम्बन्धियो को वहां एकत्र होने के लिए सन्देश 
सेजता है | ॑ 
षष्ठ शक . 
सव के सभा मण्डप मे एकच हो जने पर राम की श्राक्ञा से कुश 
तथा लव दशरथ के विवाहं से लेकर सीता-निर्वासन तक प्रामायणः की कथा 
सुनाते दँ । राम के वहां संदेह पड़ जाता है कि सम्भवतः सीता की मृल्यु दहो 
जाने के कारण वाल्मीकि ने इसके ञअगिकी -कथा ` च्रप्रिय प्रसंग वश वहीं 
समाप्त कर दी होगी । तथापि श्रगेका प्रसंग जानने के लिए कख को 
` बलाया जाता है | करव तीन श्रौर श्लोको मे कथा पुरौ करता है तथा उद 
भतलाता है कि कुश श्रौर लवरामकी दी सन्तान है| यह समाचार सुनते 
ही भावावेश मँ राम, लकमण, कुश तथा लव मूष्धित हो जते है । 
इतने मे वाल्मीकि सीता के साथ प्रवेश करता है तथा बह दोनों 
सव को सचेत करते दै । वाल्मीकि राम को, सीता कौ श्रग्नि-परीन्ञा ले लेने 
पर भी केवल ऊुख उच्छृह्ल लोगो के कहने से उसका परित्याग करने 
के कारण क्डे शब्दौ मे डय्ता है तथा तखश्चात्‌ सीता को श्रपनी 
सच्चरित्रता प्रमाशित करने के लिए श्रदेशदेता है| सीता भरी समा मे 
सव देवताश्रो; ऋृषियो, लोकपालों तथा रघु प्रवर्तक सूर्यदेव को सम्बोधित कके 
शपथ पवक कहती हे किं वह सव॑था शुद्ध चारित्र है तथा प्रथ्वी देवी से पार्थना 
करती है फं वह्‌ साक्तात्‌ प्रकट हो कर सव के सम्मुख घोषित करे किं सीता 
सच्चरित्र-सम्पन्न पतिव्रता है वा नीं । 
` सीता के पातित्रत्य तेज के बल से पृथ्वी देवी भूतल से सहसा वहां 


त्रि = 
व ~ म ण ४४ भो ~ ~ _ 
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प्रकट होकर सत्र को विश्वास दिलाती है कि सीता का. चरित्र सवया पुनीत 
एवं निष्कलङ्क दै प्वं उसने कमो मनसे भौ रामे के श्रतिरिक्त श्रन्य पुर 
का चिन्तन नदीं किया । तत्पश्चात्‌ प्रथ्वी देकी श्रन्तर्ितिहो जाती है तथा राम 
सीता को स्वीकार कर लेता हे। 

श्रब राम लद््मण को श्रपना उत्तराधिक्रारी बनाना चाहता है परन्तु 
लद्धमण की दी श्रभ्यथेना पर उसे इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर ज्येष्ठ पुत्र 
कुश को इस पद के लिए निश्चित करता है । तदनन्तर बाल्मीकि, राम कै 
कहने पर कुश को सम्राट पद पर तथा लव को युवराज पद १९ अभिबिक्त 
करता है । ग्न्त म; दष॑पूरं वातावस्ण मँ वाल्मीकिं सवको श्राशीरवाद देते है 
श्रौर नायै समाप्त हो जाता है। ` 


सन य मनन 


( ९८ ) 
कया(क्स्त को ऋकार 


| कुन्दमालाः कौ केथा बाल्मीकि--रामायश्‌ के उत्तर. काण्ड तथा भवः 
भूति द्वारा रचित “उत्तर राम चरितम्‌" से ली गहं हे । मुख्यकथा-- लोकापवाद 
के करास्ण सीता-परिव्याग, प्रवास काल मै उक्तका वात्मीकि-श्माश्रम मे निवास 
नैमिशवत्त.मे राम का श्रश्वमेध्‌ करना; ङश तथा लव कारामको रामरायस् 
सुनाना श्रादवि-काः त्राधार षवाल्मीकरि;रामायण है तथा शेष स्थलों वाल्मीकि. 
्राभ्रम म सीता का राम तथा श्रन्थ पुरषो के लिए श्रदश्य शेन, वी देवी 
का स्वयं श्रा कर सीता की चरित्र्युद्धि प्रमाणित करना, सीता-राम पुनर्मिलन 
ञ्रादि की स्वना भवभूति के “उत्तर राम चरितम्‌, श्रनु्ार की गई दै | पंचम 
ग्रंक मे नायककार बूत करुद्ध कालिदास के श्च्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” के सप्तम 
प्रक से प्रभावित हच्रा दीखता है | इसमे राम का कुश-लव को पहचानने 
तथा सीता-यम के पुनर्मिलन के दृश्य दुष्यन्त के भरत को पहचानने तथा 
दुष्यन्त-शकुन्तला पुनर्मिलम के दृश्यो के समान दी श्रंकित किए गए है | प्रथम 
शङ्क मे सीता को वन मे ्रकेले छोड़ने पर सहानुभूति वश ॒शोक-विधुर पशु- 
पक्षियों के दुःख के वर्णन पर भी शाकुन्तलम्‌ मे कालिदास द्वारा चरित 
शङ्कन्तला के पति-गह जाने के समय मूर्गो, मयूरो तथा लताश्रौ के शोक के 
वर्णन की ह्याप है । (देखिए कुन्दमालाः 1. 18 तथा श््रभिज्ञान शाकुन्तलम्‌?) 
नाटके मै मानबीय स्वभाव के चित्रण, नारकीय प्रभाव मे उत्कर्ष 
तथा श्रभिनय म सुक्रसता लाने के उद्‌श्य से दिङ्नागने श्रपने पू 
वतीं कवियो की रस्चनाग्रो मे प्रस्तुत श्रनेक स्थलों म परतन एवं पलिर्धन 
किह! _ 
परिवर्तन वा परिधैन 
क १. शरयामायणः मे राम; लकमण को सीता को गंगाके पार तमसा नदी के 


तट पर स्थित वाल्मीकि के श्राभममे छोड़ श्रनेकेक्लिए श्रदेश देता 
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हैः वहां पटु चने के ल्िए नवद्वारा गंगा को पार करना पड़ता है) 
नाव द्वारा गंगा पर करने का दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत करना. रति 
कठिनं है श्रतः 'कुन्दमांलाः मे वाह्मीकि का श्राश्नम गंगा-तट पर स्थिक्त 
दिखलाया गया है । | 
२. भ्रामायर्‌ः मे सीताको वन मे छोड़ने पुवं लद्दमण बत देता दै किं 
उसे बाल्मीकि के श्राश्रम के निकर छोड़ा जा रहा है | उधर, वाल्मीकि 
भी सीता के ्रागमनं को जान लेता हे । 
'खरयान्ती चासि विज्ञाता मया धमं समाधिना ॥' 
“कुन्दमालाः मे माल्मीकि तथा सीता को एेसा कुं ज्ञान नहीं । ;. 
। £ 5 (उत्तर कार्ड) 
३. शंक २४ तक की कथा रामायण" मे चि्छरुल नहीं पाईं जाती | 
४.--श्रामायरः मे सीता ग्रन्तमे प्रथ्वी म समा जाती दहै नाग्यशास्त्रके 
नियमानुक्वार नारक को दुःखान्तं बनाना तथा उसमे मृत्यु दिखाना 
वर्जित है ग्रतः ुन्दमालाः मै “उत्तररामचरितम्‌' के समान . सीता-राम 
का पुनर्मिलन दिखाया गया हे | 
--पुनर्भिलन के उश्चात्‌ कुन्दमाला" मे कुश तथा ज्ञव को क्रमशः महाराजः 
तथा युवराज पद पर श्रभिषिक्त कियां जाता है । “रामायणः तथा “उत्तर 
राम चरस्तिमःमेेसानदीं दुद्रा) 
खं १, “उत्तर राम चरितम्‌? मै कर्ण रस के श्रतिरिक्त श्रश्वमेध का घोडा रोक 
लेने पर कुश-लव का राम की सेना के साथ युद्ध वणन केद्वारा वीर रस 
काभी समावेशं किया गया है) कुन्दमाल्ाः मे इस का श्रभाव है यह्‌ 
केवल करुणरस पृणं नाटक है। कीं कीं उत्तररामचरितम्‌; के 
समान विप्रलम्भ शृङ्गार की मलक. श्नवश्य मिलती है । 
२, “उत्तररामचरितम्‌? म संसृत नायको मे प्रायः पाठ जाने वाले विदूप्रक 
नामक पाचका श्रभाव दहै (कुन्द्मालाः मे यद्‌ दहै । राम नायको ग 
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` सम्भवतः कुन्दमालाः दी एकं रेखा नारक है जिसमे विदूषक पर्या 
जाता है | | 

(उत्तर राम चरितम्‌? मं सीता कुश लव के स्तन्य-त्याग के पश्चात्‌ उन्हे 
वाल्मीकि-द्माश्म म दोड कर स्वयं पाताल चली जाती है । चकुन्दमाल्ञाः 
मे पूर प्रवास काल वह वाल्मीकि त्रा्रमये हो विताती है तथा कुश लव 
उसके साथ रहते दै, 

भवभूति ने सीता का प्रवास काल १२ वषं दिखलाया हे; दिडनाग 
ने १० वधं । 

८उत्तर राम चरितम्‌ ` मेसीता कोल्ञनदहैकिउसके गभे्मेदो शिष्य 
दै पर्त कुन्दमालाः की सीता इस पिय मँ च्रनभिज्ञ है । 

ध्यन्तर राम चरितम्‌ मे रामे शम्बूक वधके कारण पुनः वन म॑ जाता 
` है तथा वहीं सीताके सम्पकं मे श्रता है| वहां वह प॑चवरी मे मी जात्ता 
दै। कुन्दमालाः मै वद च्श्वमेध के कारण केवल्ल नेथिशवन में 
जाता है 

उत्तर राम चरितम्‌ः मे सीता भगवती गंगा के वरदान के फलस्वरूप 
पुरुषो के लिए शआअदृश्य रहती है, दुन्दमाला! मै वाल्मीकि के वरसे 
भवभूति ने सीता कै प्रतिविस्ब के श्रद्थ्यहोनेकी शरोर कोद स्पष्ट सकैत 
नहीं किया नादी गंगानेसीताकछो एेसावरदियाथा तथापि रामश्रौर 
वासन्ती उसे देख नहीं पाते, दिधनाग ने मवभूति की इस त्रुटि को दूर 
भ्या है तथा छाया दृश्य का समावेश करके नाटक के सौन्दयं एवं उसकी 
रोचकता म श्रभिबृद्धिकौहै। 
. ‰उत्तररामचरितिम्‌? मे श्रश्य सीता मूच्छित राम को सच्रेत करने के लिए 
केरल उसका स्पशं करती है । (कुन्दमालाः मे श्रांचल से इवा करती है 
तथा श्रालिगन भी | 


` (उत्तररामचरितम्‌? मे राम श्रहश्य सीता का दाथ पकड लेता दहै, कुन्द 
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मालाः भै बह उसका शोल (उत्तरीय) खींच लेतादहै तथा दोनों 


परस्पर शोल बदल लेते है । 
उत्तररामचरितम्‌? म राम, प्रवास काल म सीताके समस्पके मै केक्ल 


एफ बार श्रता है | कुन्दमालाः मेदो तरार, प्क वारश्रंक ३ मे दुसरी 
बार शरक ४मे। 
"उत्तर राम चरितमू' म राम सीता को केवल उसके रशं से पह्वानता 
दे 1 कुन्दमालाः मे उसके वास स्थान कौ श्रोरसे श्राती हृ वायु, 
चरण-चिन्हौ, जल मँ पड़ते दए प्रतिबिम्ब, अलिगन तथा वनदेक्ता 
मायावती के दिए हए शोल से। 
'उत्तररामचरितम्‌ः मे कुश-लव को ज्ञान नहीं किं बह सूयवंशी द| 
"कुन्दमालाण सेये यह्‌ जानते ह । इससे रामको उन्द शीघ्र पह्वानने मै 
सहायता भिलती दहै । 
'कुन्दमालाः मे कुश-लव को राम श्रपने साथ सिंहासन पर निठलाता 
दै | कौशिक जब राम को कहता है कि ध्यः किल श्रराघवः इमं सिंहासन- 
मधिरोहति तस्य मूद्धा शतधा शतधा विदलतिः तो राम उन्ह नीचे 
उतार देता है| परन्तु कुश-लव को इस से कों दति नहीं पह चती । 
इस से साम का सन्देह दृद होता दै कि बह उस की सन्तान है| “उत्तर 
राम चरितम्‌ म कुश-लव के जुम्भकास्त्र के प्रयोग॑से राम उन्द पहचानने 
मे समथं होता दै | 
+उत्तर राम चरितम्‌? मे बाल्मीकि द्वाय च्रायोजित नायक के च्रन्तगंत 
दूसरे नाटक म कुश-लव राम को !रामायणः सुनते है, कुन्दमालाः 
म राम द्वारा अआयोजित सभा मण्डप म । दोनो नाटके म राम रामायण- 
श्रवण के श्ननन्तर पुरो को पहचानता ३ । 
८उन्तर राम चरितम्‌? म सीता की चरित्न-शुद्धि प्रमारित करने के लिए 
गंगा तथा पृथ्वी स्वयं सीता कोसाथनले कर रमादि के समक्त उपस्थित 
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होती टै, सीता उन्दं नदीं कहती । कुन्दमालाः मे सीता एतद थं स्वयं भ्रथ्वी 
का श्राह्वान करती है । 

१६. “उत्तररामचरितम्‌ मे यम द्वारा सीता को स्वीकार करने के पश्चात्‌ नारक 
समाप्त हो जाता है। छुन्दमाल मे त्रत मे इुश-लव का क्रमशः सम्राट्‌ 
तथा युवराज पद पर श्रमिषेक किया गया है| इस से नारक की.कया 

पूरंता आरा गई है । 
इन के अतिरिक्त दोनो नाटकोमे श्रौरमभी अनेक समानताएं तथा 
विभिन्नताएं है । ये सव परिवर्तन नारक कार की नाय्वकरुशलता का परिचय 
देते ह) इनसे नायक की रोचकता मे श्रभिब्द्धि होने के साथ नारकीय वाता- 
बर्ण मे पयाप्त स्वभाविकता भी श्रा गह हे). 


न= (9 ज 
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कामिक भोर समतल परिस्थिति 


प्रत्येक साहिस्यिक रचना श्रपने काल की परिस्थितियो की पस्वियकः 
होती हे । जित रचना. मे उस काल की, परिस्थिति. का सच्चा प्रतिफलन नरी 
होता श्रालोचक उसकी गणना वास्तविक साप्य मे करने से हिचकिचाते है । 
छुन्दमालाः नाटक इस कसौटी पर पूरा उतसता है । इस के श्रष्ययनसे हम 
तात्कालीन धार्मिक तथा समाजिकं दशा का स्पष्र परिचय मिलता दै) 
दिङ्नाग के समय पौराशिक हिन्दु धमं पृणता को प्राप्त हो चुका था | 

देवी देवतारश्रौ कौ पूजा खव प्रचलित हो चुकी थी तथालोर्गो की उन पर पृं 
अद्धाथी| नाटक. के प्रारम्भ मै की गई गणेश तथा शिव की स्तुति तथा 
ब्रह्मा, विष्णु, महश का सम्मान पृं उल्लेख इसी बात का श्योत्तक है । अपनी 
कामना्श्रो की पूर्तिं के लिए मनीतिर्या मानी जाती थीं । सीता सकुशल प्रसव 
होने पर गंगा को प्रतिदिन कुन्दमाला भेट चदाने की प्रतिज्ञा करती है) उस 
काल मे श्रवतारवाद कामी खूब प्रचलनदहो चुकाथा। दिङ्नाग ने राम 
का विष्णु के श्रवतार रूपमे निरूपण किया है | उसने राम को भ्रामाहयस्य 
मधुसूदनस्य, 'यमाभिधानो हरिः कह कर हो वशित किया ह । गंगा को पवित्र 
नदीं माना जाता था तथाउसे प्मात्गगेः के नाम से पुकाराजाता था! 
लोगो का विश्वास था कि गंगाके दशन एवं उस स्नान करनेसे बडा पुण्य 
होता रै तथा समस्त पापो का क्षयो जाता है। 

तात्कालिक समाज सिद्ध, यक्त; गन्धव, किन्नर श्रादि पौरारिक देव- 
जातियों से सुपरिचित था, श्रतप्व नाटक मे उनका बार २ उल्लेख हुश्रा है} 
लोर्गो क यह्‌ भी धार्या थौ.कि प्रध्वी.को शेषनाग ने श्रपने समिर पर उठायए, 
हुश्रा ह । उन द्विनौ.सन्ध्या ्रम्निहोत्र श्रादि धार्मिक कृत्यो का पालन प्रतिदिनं 
नियमित सूप से होता था | नाटक के. प्रायः समी, मुख्य पाच. धार्मिक क्रियाश्रो 
के श्नुष्ठान ग्रै सद्‌ा तत्पर दीखते है! श्रनेक प्रसंगो से खष्ठडहै किश्रायं परि-. 
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चारो मे दोनी समय यज्ञदेता थातथा यह मे स्वयां भी भाम लेगी षी. .उनके 
बिना तं रपं एवं िष्फल मानै जति थो" विवाह का उश सन्तानो 
सत्ति तथां यज्ञ सममा जाता थाः श्रपत्यमिष्टं च वदन्ति देवाः फल्यं 
दाणपरिग्रहस्यः धरो मे पु सवन, ज्ञात कमं, उपनयन श्रादि संस्करोकोभी 
प्रधानता प्राप्त थी। एक स्थान पर प्रस्थान के समय की मंगल विधिका 
भीं उल्लेख ई । 

ब्राह्यणो को तत्कालीन समाजमे मदखपृणं स्थान प्राप्तथा। ये 
राजाश्रोौ केलिए भी ्रदरणीयथे | कुश तथा लव को ब्राक्षण-बालक समभने 
क कारण उन्हे ्रादर सूचक शब्दम संबोधित करता दहै तथा उनके प्रणाम 
करने पर बह घबरा उठता है । तपस्या को भी मानपूणं पदवी प्राप्त थी। 
राम श्रपने बाल सखा ऋषि कएव द्वारा मान पूरक संबोधित किये जाने प्र 
भी संकोच का श्रनुभव करतादहै। तपरस्वियो के तप का प्रभाव श्रमोध ध्वं 
सवंका्यंसाघकर माना जाता था] देवता तक उन्दं कोडईंहानि न पहुचा, 
सकते थे । (४. 14) 

दिङ्नाग के समयं बहू विवाह प्रथा प्रचलित थी विशेषतः राजश्रौमे 
परन्तु राम जसे लोगो.को इससे धृणा थी । लोग वानप्रस्थ श्राश्रममेक्मदी 
प्रवेश करते थे ।श्स्थाने खलु परिक्रामन्ति तपोवन पराङ्मुखः गृहमेधिनः राम 
का यह वाक्य इसी बात का द्योतक है। श्रतिथि सतकार को मुख्य धर्म माना 
जातां थावा घर श्राप श्रतिथि का आअल्िगन करके श्रभिनन्दन किया जाता 
था) कुश-लव द्वारा केवल कुशल समाचार पृषे जाने पर राम उन्दं कहता 
है- “भवतोः किं वयमनरं कुशल प्रश्नस्य भाजनम्‌ , न पुनरतिथिजनस्य समुचितस्य 
करटग्रदस्थं 2 उनं दिनो छोटा भाई बडे भाईकानामननलेता या | रामसे 
डश का पर्विय करात्ते समय लव कुश का नाम नदीं लेता, परन्तु स्त्रियां 
साप्-सषुर का नाम लेने मे संकोच नहीं करती थी। सीता श्रनेक प्रसंगो ते 
सास ससुर तथा पति का नाम लेती ई । श्रापर्कालं मे इस प्रकार माम लेने 
ओ कोद दोष भी नदी। । 
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स्त्रियां वेसे बद्ध लग्नाशील्ल होती. थीं 1. बे-अप्ररिचित व्यक्िर्यो के 
समन्त जल विददार तथो पलं बीनमै मे मी संकोच कतौ थी-- (चतथ श्मंक) | 
स्ति मे पर्दी प्रथा मी प्रचलित थी | छे श्र॑क मे रामायण सुनने कै अवसर 
पर कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी तथां उर्मिला, श्ुतकीर्पि, मांडवी श्रादि पदे के 
पीछे व्रैठती है । यज्ञ श्रादि वैदिक कुर्व्यो मे श्रधिकारहोने पर भी स्यो को 
समाज मे सम्माननीय स्थान प्राप्त न भा, उन्हें अबला ही समभा जाता था। 
उस समय लोग नंगे पांव चलते थे | राम, लदमण, सीता विदुषक श्रादि ष्म 
ऋत मे भी नंगे पव धूमते दीखते है । यह दक्षिण की प्रथा है) लोगो की 
च्नन्ध विश्वास पूं बातो पर श्रद्धा थी | राम जेसा व्यक्ति मी विदूषक के ध्यः 
श्रराघवः इमं सिंहासन मधिरोहति तस्य मूधा शतधा शतधा विदलतिः--वचन 
पर विश्वास कर लेता है । 

राजा सदा प्रजा के हित साधन मतत्पररहतेये | प्रजा के दहित के 
लिए वह मशन्‌ से महान्‌ कष्ट सहने को प्रस्तुत रदते थे । राजानो की मृत्यु कै 
उपरान्त उनकी मूर्तियां बनाई जाती थीं तथा उनकी समुचित पूजा की. जाती 
थी | सीता, प्रथम श्रंकमे वनम होड कर जाते हुए लकमण से कहती है 
्ुश्रषितम्यः प्रतिमागतो महाराजः" । परन्तु कहीं पर देव-मूतिंयो का उल्लेख 
नदीं । सम्भवतः तवर त मूतिं पूजा वतमान स्पमे प्रारम्भ न इदः थी। 

उस कालके समाजमै गो सेवा तथा गो पूजा को महत्वपूरण स्थान प्राप्त 
था | मोवंश कीद्द्धि तथा उस के कुशल-चेम के प्रति लोग विशेष चिन्तित 
रहते ये । नाटक मे दो बार गौश्रो के कल्याण तथा उनकेवंशकी बृद्धि के 
लिए प्राथनाकी गहदै। 
स्वस्ति गोभ्यः वधंतां मोक्ुलं च ।' 


॥! 


(२२) 


दिडनागः कीः शैली 


दिङ्नाग की शेली प्रसाद गुण पृं तथा सरल है इसकी भावव्यञ्जना . । 


रली मै कदींमी दुरूहता भैषी ।भाधानै मी कीं क्खि्टता नदीं तथा उस मे 
लम्बे लम्बे समसो का स्व॑था श्मभावदहै। इस से नाटक की क्रियाशीलता 
को पर्याप्त तीव्रता मिली है । दिङ्नाग की रचना भारवी) माघः वाश श्राद 
की कृत्निम शेली एवं भाषा से सवया मुक्त हे । इसने श्ननुपास, यमक श्रादि, 
माघा म चमत्कार लाने बाले ऋ्रलंकारौ का प्रयोग श्रवश्य किया है परन्तु 
माषा की सरलता एवं भावो की खष्टता को कोर श्राघात नहीं पहु चने दिया । 
भाषा मे चमत्कार लाने की श्रपेक्ता दिड्नागने मावौको सुबोध बनाने की 
शरोर श्रधिक ध्यान दिया है । इसका यद श्रथं नदीं कि उसने. श्रलंकारौ 
प्थवा शब्द शक्तयो का प्रयोग कियाद नद्या यदि क्रिया दहै ते कम) 
दिङ्नाग श्रलंकारो का समुचित प्रयोग करने मे सिद्धहस्त था तथा उसने 
श्रलंकारो की सहायता से श्रनेक मु बोलते चित्र श्रंकित भए । उदाश््र्ण 
के लिप देखिए-- 

ध्पदे पदे मे पदमादधाना शनेः शनैरेत॒ मृहूतंमायो, कलहंसः कले 
गिरः निलंक्णो लदमणः, श्रायस्य रम्ये मवनेऽपि वासस्तव प्रवासे बनवाख 
एव, विजने वने, सजल जलद, व्यादि । ` उसकी उपमाएं भी बड़ी इदय 
आकर है । ससे, “श्रसितपद्चचन्द्रलेखेव दिने दिने परिहीयसे (द्वितीय श्रंक) 
स्वमति प्रबलेन हृदय सन्तापेन बडबानलेनेव भगवान्‌ मष्टासमुद्र श्रारमनो महत्व 
न परिद्ीयसे, ग्रहं पुनः स्वभाव लघुतया देव्याः सीतया गतिं स्प्रत्वा दावानले 
जेव तुषार बिन्दुर्निरवशेषं परिशुष्यामि । (पंचम अंक) 

प्रविश्य तस्मूलानि नीत्वा मध्यन्दिनातपम्‌ । 
गरव्मनीना इव छाया निर्गच्छन्ति शनेः शनेः ॥ (तृतीय श्रं) 
दसी प्रकार उस्मन्ता, रूपक; निदश ना, दृष्टातः, श्रयान्तरन्यास श्रादि 


~~~ = 


( २३) 


प्रलंकरो के प्रयोगमे मी कवि की कुशलता का पस्विय मिलता है! इतना 


` श्रवश्य कहना पदेणा कि कुद स्थानो के श्रतिरिक्ति दिङ्नाग के वणन परम्परा 


भुक्त है उन सै मौलिकता तथा नवीनता का अमाव है। 

सरलता दिङ्नाग का मूल मन्त्र है परन्तु उसने कीं कदी श्रति सरल 
शब्दौ का प्रयोग अस्यन्त श्रसाधास्ण श्रथ मे किया है जते, “विषादः का 
प्रयोग उद्वेगं के श्रथं मे, व्वेगः का दबाव, "नियुक्तः का प्रार्थना ननिष्कान्तम्‌ 
का मृ्यु, परिधानकः का पहनने बाला, प्महाघंम्‌ः का मीप्रण, प्रणीतम्‌ का 
उपष्ारमे दिया दृश्रा, श्रयः का श्राज से लेकर, प्प्रदश्ितम्‌', का दिया के 
श्रमे प्रयोग हुश्रा हे | व्याकरण कीदृष्टिसे इन शब्दो का प्रयोग शुद्ध होने 
पर भी देखने, प्रक्तक तथा पाठक को कवि करा ` श्रमिणय समभने मँ 
कटिनाई होती ईै। 

दङ्नाग को प्राचीन शब्दो के तल्य नप शब्द्‌ गदने का भी शौक 
दै जैसे शश्रत्याहितम्‌ः के श्रनुरूप “महादहितमः, “ग्रन्तर्दिताः के श्रनुरूप 
चछन्तभू ताः 

कु शब्दौ तथा प्रव्यर्यो के साथ कविका विशेष श्रनुराग ह तथा 
उन का वहार २ प्रयोग करता है, जेसे भसात्र--स्मरणमात्रे ण, दशंनमानेण, 
त्रापातमात्रेण, भाव--भावदोधात्‌; भावबन्धेन, ऋअनुरागमावात्‌, परिस्यक्त- 
बालभावो, पत्‌ धातु-पात, संपतित, संनिपतित, संपात । केवल संपात शब्द का 
प्रयोग दस स्थानौ पर हृश्रा दै, अरनूप्रसयय--परिधानक, दारुणएत्वसूचनः; छ से 
पूवं च्‌ (तक्‌ ) को ्रागम--इवच्छाया, एषच्छत्म्‌ ; संज्ञा बनाने के लिए ` छ 
का प्रयोग-- जीवित (जीवन) निष्क्रान्तम्‌ (श्र्यु), इष्टम्‌ (यज्ञ) । 

व्याकरण शास्त्र का पंडित होने परमी दिङ्नाग की स्वनाम. व्या- 


, करणे के श्रनेक दोष पाए जति है | नामय के स्थान पर :नमस्व, व्यवसातुम्‌ 
के स्थान पर व्यवसितम्‌, शआ्रकाङतु के स्थान पर श्राकाङ्माण श्रादि 


र 


प्रयोग दिङ्नाग श्रथवा उसके लिपिकार के प्रमाद के द्योतक है| 


(२४) 


इन कुद नुरयो के ग्रति दिङ्नाग की भाषाः परिष्कृत ध्वं 
रुचिर है । दिड्नाग की रचना.की एक विशेषता यह मी है कि उसके पद्य 
तथा गद्य दूरान्वय दोष रदित हैँ तथा ग मी ताल एवं लय पृं दै । उसने 
प्रायः सवत्र संप शैली का श्रवलम्बन किया है| वह कई स्थानौ पर संज्ञा 
को स्वरयंगम्य छोड़ कर केवल विशेषण का प्रयोग करता है सैर, ध्येष्ठ-- 
(भ्रातु)--वचनानुवर्तीः, श्रव्यादितम्‌-(कम)-अ्ाचरितम्‌ श्रादि। इस से माषा 
म सोष्ठव श्रा गया है तथा भाव लैन्दयं मे ब्रद्धि हई है। 

दिङ्नाग के कथोपकथनं मी उसको श्रपनी विशेषता हँ । कथोपकथनं 
अथवा संवाद नाटक का प्राण होते हैँ | कथानक को- गति प्रदान करने.के 
लिए अवश्यक है कि संवाद सुनतेदीसमभमे श्रा जने वले तथा छ्ोये 
हौ । लम्बे संवाद सुनने तथा पटने वालो मतो श्ररुचि उत्पन्न करते ही हैँ 
साथ कथानक मै भी नीरसता उसन्न कर देते ह । दिङ्नाग किसी मी भाव 
का लम्बा चौड़ा वणन न करके उसकी मार्मिक व्यञ्जन] मान्न कर देता. दै। 
उसके संवाद श्रादि से अन्त तक छोटे, सरल, चुस्त श्रौर मुहावरेदार हैँ तथा 
प्रत्येक पात्र के मुख से उस के श्रनुरूप ही कथोपकथन कराया गया है । कथो- . 
पकथन प्रत्येक पात्र के चरित्र प्र पर्याप्त प्रकाश .डालतेहै। इससे उनम 
पर्याप्त स्वाभाविकता तथा रोचकताच्रा गर्दै तथा इन विशेषताश्रो के 
कारण्‌ वह दरशंक श्रथवा पारक को बरबस श्रपनी `श्रोर खींचलेतेदै। इन 
संबादो से नारकीय प्रभाव मे भी श्रपूवं शक्रित श्रां गहै । छोटे दोनेपरभी 
वह प्रयेकं भाव को उत्तरोत्तर त्रधिक उत्कं तक पटु चाने तथा दशको वा. 
पाठकों मे उत्सुकता निर्माण करने मे विशेष सदायक्र सिद्ध हुए दँ । एसे वचनो 
के प्रयोग मे दिङ्नाग को श्रपनी योग्यता.का पृश ज्ञान रहा दै श्रतएव ब 
भट वहां कह देता हः श्रो उदात्तरम्यः समुदाचारः, श्रहो संदेपः' श्रादि } 
श्न्य्, जहां उस ने पूवंवतीं कविय का श्रनुकरणएमात् किया है वदां चुप रहता, 
हे । कवि ने यत्र तत्र साधास्ण बोलचाल की माघाकामी प्रयोग क्याहे. 


. ( २५. ) 


जैसे, (तिलोत्तमा सिलोत्तमाः श्रादि । संवादो की सहायता से कथानकं की 
च्रे ब्रद्राने का दिङ्नाग का ठंग सचमुच प्रशंसनीय है| 


संवादो के समान दिङ्नाग का चरित्र चित्रण भी सर्वथा स्वाभाविक 
श्रौ, सजीव है उस के सभी पात्रों का श्रपना व्यकितिख है| वह नाटककार 
के हाथमे कटधुतली के समान नदीं खेलते | वह हमारे समान इसी जगत्‌ के 
दुख सुख भोगते हुए, चलते पिस्ते जीव प्रतीत होते है । बह किसी वगं विशेष, 
के पात्र नही तथा उन का चरित्र परिस्थिति्यो के श्ननुसार धीरे २ हमारे सामने 
विकसित दता है | दिङ्नागने उन की अन्तःग्रकृति तथा बाह्यप्रकृति का 
श्रति सन्दर चित्रण किया है । मानवीय स्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण 
करने मे वह्‌ पृणंरूपेण सफल रहा दै । जब किंसी का श्रपनेसे बडे पर वशं 
नदीं चलता तो होय पर क्रोध करता है । सीता, राम पर वश न चल सकने 
के कारण प्रौ पर कोधित होती है--^्तस्याप्रमवन्ती एतेनवनचचनेन निरनुक्षीशस्य 
` पुत्रो इस्येवम्‌ दारकौ निरभ॑रंयतति । प्रवास्ष मे पति के दशंन करने पः सीता 
के मनकीदशाका चित्रण तथा शिशुर््रोको देखने से राम के हृदयम 
उमड़ पड़ने बले पतप्रेम का वणन सवंथा मानवी-स्वमाव के ्रनुकरूल है । 

सामादि को श्रवतार मानते हए भी दिङ्नाग ने श्रपेने प्रौ को 
श्रादरशवाद क साचि ढालने का प्रयलन नहींकिया | उसने श्रपने प्रौ. 
की मानवीय दु्ब॑लताश्रौ का स्पष्ट दिन्दशंन कराया.हे। दङ्नाग की सीता 
भवभूति की सीता के समान चुपचाप पति के अत्याचार को नहीं सहं लेती, 
वह उस का विरोध करती हई पाई जाती है तथा श्रपने पति को ननिदयः 
निरनुक्रोश. विपरीतः खलुपालम्भः, कं एष यो युवाभ्यामेवं . प्रेचिताः शरादिः 
कटोर वचन कहने मँ भी नक्ष सकुचाती | राम मे जो मानवोचित दुंबलतार 
हैउनको भी नायक मै स्ट दिखलाया गया है सीता के षदचिह तथा उः 
का प्रतिबिम्ब श्रादि देखने से उस्पन्न राम की त्राकुलता तथा सीताको पाने 
की ञ्रघीरता श्रादि.को कत्रि ने छिपाने का यत्न नदीं किया, चाहिरमी नर 


( २६ ) 


या श्रन्यथा'उस मे छृन्नियता श्रा जाती । यथार्थं चित्रणं ्ोने पर भी दिङ्नाग 
का चरिघ्र चित्रण श्रादशौन्मुखदै। मनमे विद्रोह की स्वाला होने पर भी 
दिङ्नाग की सीता पति-निन्दा सुनने को कमी तेयार नदीं । उसे श्रादश 
पत्नी के समान श्रपते पति पर पूरं विश्वास है कि वह उसे कमी धोखा 
नष्टं देगा । . | 

प्रकृति चित्रण म दिडनाग ने कोई विशोषता नहीं दिखलाई । यथाथ 
वादी कति के समान उस ने प्रकृति के सीधे-सादे, स्थूल चिन्न ही श्रंकितकिए है । 
इख से प्रतीत होता ह किं कवि म कोमल कल्पना तथा परोद वणंन-शक्ति का 
श्रमाव था श्नन्यया मैमिशवन की सुषमा, गंगा, श्राश्रम-वापिका, लताकुञ्जे 
तथा सूर्य के श्रस्ताचल की शरोर जाने श्रादि दृश्यौ का वणन सुन्दर रीति से 
कर सकता था | | | 


छठे चरक मे प्रस्तुत प्रकृति का भयावद चित्र तथा षृथ्वी ` का पाताल से 
रंगमंच पर प्रवेश का दृश्य श्रवश्य मयानंक एवं श्रदुमुत रस का सचार 
करने मे सफल रा दै श्रतः उत्तम है) उपमाश्रो के लिए कवि ने सभी चिन्न 
कृति से लिए ह इस से प्रतीत हेता है किकविको प्रेतिकाज्ञानतो था 
परन्तु किन्हीं करास्णे सेउस्ने उसके विशद प्रवं सुकोमल चित्रण म रचि 
नदीं दिखाई । - . व 
ुन्देमालाः करुण रस परिपू नाटक है । कवि ने करण रत की 
व्यंजना इक रीतिसे की दै फ पाठको थवा दशको की सदानुमूति पातरौ > 
साथ स्वतः हे जाती है | लदमण द्वारा सीता को वन भे छोढने का द्श्य किष 
व्ज-हृदय कोः पिघला दनैः भ॑ समर्थ नष्टा । पशु-पह्ी मो सीत को विपन्न 
दशा देख कर शोकाङ्कल हो उते ह । (1, 18). द्वितीय श्रंक मे सीता का 
भूतकाल की सुखद सतिथो का वशत शोक की गरिमाको प्रीर भी ग्रस्य 
चना देता ई । दीं श्रकं मै, श्रपनो खी वेदवती से रम द्वारा श्रश्वमेध के 
श्वसर परं ्रन्य स््ीका परिग्रहण करने की बात सुन" कर प्रतयुत्तर म सीता | 
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का श्राय पुरस्य हृदये प्रमवामि न पुनस्ते" कथन सुनते दी दशको का दंदय 
सीता की श्रसहाय दशा पर व्यथित हो उठता ह३। 

तरतीय श्रंक मे नैमिशवन मेँ श्राया हन्ना राम, सीता पर किए श्रस्वा- 
चारो के कारण दारुण शोकसे उदधि उठता तथा श्रपनेश्राप को 
कोसता ह । सीता की दु्दशाका ध्यान अतेही वई शोक-सागर मे दब जाता हे । 
रामकी हस विकलता को देख कर सामाजिको के हृदय मे स्वाभाविक. सेमेवे- 
दना जायत हो उठती है| इसी श्रंकमे सीता के हार्थो से गुधी हृद ङुन्दमाला 
एवं सीता के पदचिह्न तथा चतुथं कये बावदधी म सीताका दी प्रतिबिम्ब 
देखने से सन्तप्त एवं द्वुटपटाति हुए राम की विकल दशा हमारे काश्णिक 
माव को उत्तंजञित करने मै कोद कमी नहीं छोड़ती । तृतीय तथा चतुथं अंक 
म राम तथा सीताके कथोपकथर्मोभै मी कर्ण रस की मार्मिक श्रभिव्येजना 
हुईं है। यहां पर दोनो की श्रन्तेवेदना प्रज्वलित हो उठती है तथा राम श्रौर 
सीता के साथ दर्ंोकोमी विकलकरदेतीहै | इन स्वादौ मै एक 'दृसरे 
को दिए गए परेमपृर' उलाहने कादशिकता को श्रौर मी ग्रभिक्रः तीव्र बना 
देते दै । चतुथं श्रकमे रामक्रासीता कोपानेकेललिए श्रपने व्यर्थं प्रयत्न 
का वणन-- , 
तृषितेन मया मोहात्‌ प्रसन्नसलिलाशया | 
्मञ्जलिविहितः पातुः कान्तारम्रगतृष्णिकाम्‌ ॥` 
भी दशंको के दय मँ सहानुभूति उस्पन्न कर देता हे । | 

` पंचम तथा षष्ठ श्रकै कुश तथा लवके दर्शन एवं परिचय के 

समय दशंको के नेत्र राम के साथ हल्ला उठते द । 
| उपरोक्त सब प्रसंगो से स्पष्ट हैकिदिङ्नाग के करुणरस पूणं व्ण॑न 
श्रवयन्त हृदयस्पशीं दहै | बह सीय मर्म॑स्थलो पर चोट करते है। कर्ण भाव 
करी व्यंजन-म कवि की भावुकता मुखस्ति हे उटी है तथा वह्‌ श्रपने .नाटक्र 
म करुणरस पृणं वातावरण की सृष्टि करनेमे सफलरहाहै। दिद्नाग ने 


( २८) 


कुन्दमालाः मे जो करुणरस की गंगा प्रवाहित की है उस की विमल एवं सतत 
धारा म सीता-परित्याग जन्य मालिन्य सदा के लिए घुल गयां है । 
८कुन्दमालाः मेँ कर्ण रस के श्रतिरिक्त कीं २ विप्रलंभ शगार तथा 
वात्सल्य रस की मी भलक मिलतीहे | छठे शरक मे शदभुत रस कामी 
ग्रच्छा परिपाक हूश्रा | | 


तररियां-- 


(कुन्दमाला" मे नाय्कीय दृष्टि से कुकु रेसीचय्यांदह जो किं नायक 
` कार की. श्रसावघानी की द्योतक है| 

पहले तो कवि ने इच्वङुश्रौ की वंशावली का निर्देश करते समय बङी 
श्रसावधानी दिखलाई दहै । उसने "सगर, दिलोप, रघु, त्रज, दशरथः के स्थान 
पर, सीता के मुख से बिपरोत क्रम से रघु सगर दिलीप दशस्थः कहलवाया है } 
दूरे, जव लकमण तथा वादरायस्‌ श्रादि वाल्मीकि के शिष्यो को इस बात 
काल्ञनदहैकिराम विध्एुकाश्रवतारदहैतो उन्हौ ने उसकी दशा पर चिन्न 
न होना चाहिये था | तीसरे, चवुथं श्रंकमे दर्शकों को बतलाया जाता ह 
कि तिलोत्तमा 'यामायस्‌" के गन मेभागनलेनेके लिए वाह्मीक्रि-श्राश्रमर्मे 
त्राई दै परन्तु वह उ च्रव्र पर कीं नरी दिखाई देती । चौथे, छठे शरक 
मे सीता का स्वयं पृथ्वी का श्राह्मान करके उसे न पहचानना तथा रंगम॑च 
पर उपस्थित सत्र व्यकतिर्यो का नमो भगवत्य वसुन्धरायै" कह कर श्रभिनन्दने 
केरने श्रौ पुथ्वी का श्रपना परिचय करने पर भी सीता काः (भगवति का 
त्वम्‌ : कह कर पूना बड़ा श्रस्वामाविक प्रतीत होता है| पंचं 


वाल्मीकि का कुश कथा लव को ध्यामा्थण' सुनाने के समय राम के भावो 
कों जाचने का निदेश कुश-लव के मुख से स्पष्ट कलवा देना अ्रनुचित प्रतीत 
होता दै । टे, नारके को प्रभाव-शाली बनाने कै लिए घटनाश्रौ की श्रने- 


॥ + - 


प्म 
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कता का होना श्रावश्यक होता है) -दसकृा मी 'कृन्द्रमालाः मै तरभाव हे। 

उपरोक्त तरचि्यो तथा माप्रा के कद्ध दोषो के होति हुए भी दिङ्नाग 
एक सुन्दर नाटक स्तुत करने मै सफल रदा है । गुणोके साथ दोषहोतेदही 
ई, पूल के साथ कटि भी मिलते दै । सर्वथा निदोष स्वना द्रढना भी विकल 
ग्यास दोगा } श्रपने पूवंवतीं कवि्यो का श्रनुकस्ण करने के साथ साथ दिङ्नाग | 
ने अनेक मौलिक उद्भावनाएं की है, विशेषतः इसका "छाया दृश्यः दशंनीय 
हे । नाटके की सरल मापा, द्दयप्राही संबाद, संधित तथा कान्यमय वंन, 
स्वाभाविक तथा सजीव चरित्रचित्रश॒ तथा प्रभावशाली नारकीय प्रयोग. , 
दिङ्नाग को उच्च कोटि के कवियों वा नाटककार म ला विठाते है । दिङ्नाग 
कीः शेली की सव्र से वी विशेषता यह दै किं उसका नाटक सरलता से 
सफलता पूर्वक श्रभिनीत किया जा सकता है | यह गुण भास के श्रतिरिक्त 
संस्कृत के कमदह्ी नाटककार मे पाया जाताहै। 
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दिङ्नागः भोर मवति 


` दिड्नाग तथा भवभूति दोनो संस्छृत के श्रे नाटककार हुए ई । भव- 
भूति के तीन नायक महावीर चरित, भमालती माधवः तथा “उत्तर राम चरितः, 
श्रीर दिङ्नाग का कुन्दमालाः नाटक संस्कृत साहित्य की श्रमूह्य निभि है). 
कन्दमालाः तथा “उत्तर रामचरितः कौ कथा बाल्मीकि रामायण के उत्तरकारड. 
म प्राप्त प्रसंग पर श्राधारित है। दोनो नाटककारो ने मूल खोत्तसे प्राप्त कथा 
मे नाटकीय हृष्टि से ्रविश्यक अनेक परिवर्तन एवं परिवर्धन कयि है| इन 
` परििर्तनौ से कथावस्तु निखर उदी है । (देखिए पीके कथा वस्तु का अधारः) 
संस्कृत-नाय्यशास्न के नियम का पालन करते हूए दोनो नाटककार ` 
ने श्रन्त म राम-सीता का पुनर्मिलन दिखा कर नाटक को सुखान्त बनाया है। 
दोनो ने नवीन नाट्कीय प्रयोगो का श्राविष्कार कर श्पनी नाय्य 
कुशलता का भी परिचय दिया है । इस विषयमे दोनों नायकौ मे श्रहश्य 
सीता की कल्पना तथा (यादृश्यः उल्लेखनीय हैँ । यहां यह कह देना श्रप्रा- 
संगिक न होगा किं कुन्दमालाः का छाया दश्य “उत्तर रामचरितः के कल्पित 
छाया दृश्य कौ श्रपेत्ता श्रधिक युन्दर तथा रोचक है एवं नारकीय दृष्टिसे भी 
श्रयेाङ्त शअधिक महत्वपृणं शरोर प्रमावशाली दै । 
दिङ्नाग तथा भवभूति के उपयोक्त दोनो नायको का श्रध्ययन करने 
से पता चलता है कि दिङ्नाग भाव तथा भाषा दोनो चेत्रौ मै भवभूति का 
ऋणी दै । कुन्दमालाः के श्रनैक वाक्य !उत्तररामचस्तिः मे प्रयुक्त वाक्या 
का प्रतिरूप दै तथा वह्‌ उसी प्रसंग मे प्रयुक्त किए गए है जहां कि “उत्तर राम- 
चरितः मे, जैसे--(जलभरितमेघस्तनितमांस्लःः (उत्तर०) = सजल जलधर 
ध्वनित गम्भीर ०* (कुन्द ०) (पसिाणड दुत्रल कपोल माननम्‌? (उत्तर०) = 
'श्ापारडरेण.. ~. . वदनेन (कुन्द ०); न जानामि श्रायेपुत्र दशनेन कीटशी- 
मवस्थामनुभवामि (कुन्द ०) == “एतस्य एवंविधेन दशंमेन कीटश इव मे हृदया- 
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छाया दृश्य श्रादि कलासूमक नाटकीय प्रयोगो मै भी दिद्नाग नै 
मूलतः भवभूति का श्मनुकररण किया है | चकुन्दमालाः की कथा भी श्रादिःसे 
श्रन्त तक (उत्तररामचरितः से मिलती जुलती है परन्ु उसे दोनों ने विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्व॒त किया है । भवभूति नेराम को श्रादशं महापुरखुपर तथा सीतां 
को श्रादशंः पतिन्रता एवं देवीके रूपमे श्रंकिंत किया है | वह राम के प्रस्येक 
कार्यको निर्दोष प्रकट करने मे सदेव सचेष्ठ रहा दहै । राम द्वारा सीता-पस््यागः 
को भी न्याय्य सिद्ध करने म उसने कोई क्षर नदी उठा रखी । "उत्तर राम- 
चरितः की सीता भी राम के क्र.रतम व्यवहार को पतिपरायणा स्री के समान 
शुद्ध भाव से सह लेती है दिङ्नागने राम को विषु का त्रवतार मानते हूः 
भी उसे साधारण मानवके रूपमे श्रकित करिया दै। उसने उसकी मानव- 
सुलभ .दुर्ब॑लताश्रो को ्विपाने का कोई प्रयत्नं नहीं किया । कई श्रालोचक 
इस कारण दिङ्नाग पर श्रसंगति-दोष लगाते दँ परन्तु यदहं स्व॑था अनुपपन्न 
दै । जब विषु भगवान्‌ ने मनुष्य रूप मँ श्रवतार न्ते लिया तो उन्दै इहलौकिक 
मानववत्‌ चित्रित करना ही युत संगत था } इसी प्रकार सीता के चरित्र चित्रण 
मै भी दिङ्नाग ने निष्कारण परित्यक्ता सतौ नारी के स्वाभाविक मनोभावं 
का स्पष्ट चित्रण क्रिया है | (कुन्दमालाः की सीता निर्विवाद श्रादशं पतिव्रता 
है परन्तु राम के द्वारा श्रपने प्रति किए क्र र व्यवहार के कारण उस से श्रस- 
न्तुष्ट है । राम केःव्यवहार को श्रनुचित जान स्पष्ट कह देती दहै (सीताया 
पि माम एवं सम्भाग्यते इति सवथाऽलं महिलाव्वेन ।' वह राम को "निरनु- 
कोशः कष्टने मै मी भिसूकती नदी । राम के सम्मुख खड. कुश-लव को कहा 
गया सीता का वचन--4क एष यो युवाभ्यामेवं प्र ्तितः--उसके मन मे भभ- 
कती हुई क्रोध की सहज उ्वाला का स्पष्ट द्योतक दै । पर ध्यान रदे कि दिध 
नागं का चरित्र.चिच्रणु यथाथ होने पर भी श्रादर्थोन्युखदहै। 
पात्रं के सजीव चित्र चित्रणमे दोनो कवि समानसू्प से घरफल. 


(३२) 
रहे है । जैसा कि ऊपर का गया है, (उत्तर रामचरितः के पात्र अधिकतर दिव्य 
गुण सम्पन्न है जब किं छकरुन्दमालाः के मानवीय स्वभाव के मूर्तं प्रतीक | यदा 
यह कह देना भी श्नुपयुक्त नष्टौ किं (कुन्दमालाः म पत्रो की संख्या 
“उत्तर रामचरितः की श्रपेत्ता कम है तथा उन मै विविधता भी नहीं] इष 
कारणं नारक की कथावस्तु सीमित र्दी दै तथा दशको श्रथवा पाटठकौ 
समुचित उत्सुकता का निर्माण नदीं हो सका । इस के श्रतिसिकि “उत्तर राम- 
चरितः म तमसा, मुरला, प्रथ्वी, गंगा श्रादि श्रनेक अतिमानवी चरितिर्है.जो 
किं स्वाभांविकता के विरूद्ध है उनका रंगमंच पर प्रवेश दशंकौ को श्रखरता 
है | किंसी दिव्य नाटक के लिए वह सवथा उपयोगी है । कुन्दमालाः मै केवल 
पृथ्वी एक एे्ा पा्रहैश्रौर सीताकेचरि्िकी शुद्धि का दैवी प्रमाण प्रस्तुत 
करने के लिए उसका लाना त्रनिवायं.था। 

"कुन्दमालाः म “उत्तरराम चस्तिः कासा घटना वेचिव्य भी नहीं 
वहां सीता-परिव्याग, शम्बूक्र वध, कुश-लव का रामकीसेना से युद्ध श्रादि 
अनेक घटनाएं घटित होती है, 'कुन्दमालाः मे केवल एक दही घटना को दिख- 
लाया गया है । इस घटना वैचित्य के रभाव के कारण नाटक की रोचता 
एवं श्राकषंकता को गदरा श्राघात पहुचादै। 

नास्यशास्र के नियमानुसार नारके श्ःगार श्रथवा वीररस मुख्य 
होना चाट परन्तु दिङ्नाग तथा भवभूति ने इस नियम की श्रवहेलना 
कर एक. नवीन श्रादशं की स्यापनाकीहै। उन्होने रूदिका परित्याग कर 
श्रपने नायको म करुण रस को प्रधानतादीदहै। कर्ण रस की मामके श्रभि- 
ग्यंजना करने मे थद्यपि दिङ्नाग भवभूति की तुलना नदीं कर कता तथापि 


वद अपने नायक मै कर्ण रस पशं वातावरण की सष्टि करने मे पूरं सफल 


र्हा है। | (देषिण--शैलोः ) 
दोनो नाटके म हास्य तत्व काश्रभाव है) संस्छरत नायकोौःमे हास्य 
रस की उत्पत्ति के लिए ॒विंदुषकं नामक पाच्च का समाषेश किया जाता दै । 
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उत्तररामचग्तिम्‌ः म तो विदूषकः हे ही नही, कुन्दमालाः मे उसका सुमौ- 
वेश तो किया गयाहै पर वहां वह नायक के सहायक श्रौर मित्रके रूपमे 
श्या हैन कि जनता का मनोरंजन करने के लिए । 

दिद्नाग ने मावाभिव्यञ्जन के लिः श्राडम्बर श्चूल्य भाषाको श्रप- 
नाया है । उसम जो सरलता; सरसता एवं हदयग्राहकता दै बह भवभूति की 
भाषा विरल ही पाई जातीदै। ग्रौरतो च्रौर, दिङ्नाग का गद्मभीताल 
तथा लयपूखं दै ! भवभूति कौ भाषा विशेषतः गद्य भाग की, श्रतीव कटिन 
तथा नारक के क्लिए सवंथा श्रनुपयुक्त है । उसमे सुदीधं समासो; विलष्ट शब्दों 
तथा सानुप्रास वाक्यो की भरमार है । सं्तेपतः; भवभूति ने काव्यसीन्दयं तथा 


पांडित्य प्रदशंन पर श्रधिक बल दिया दै श्रौर दिङ्नाग ने नारकीय सौन्दयं 
पर । 
नाटक के प्राण, कथोपकथनं कौ रचना मे भी दिङ्नाग मवभूतिसे 


थट्‌ कर दहै! दिड्नाग ने सवत्र संप शेली को श्रपनाया दै तथा कदींभी 
संबादौ की स्वाभाविकता प्व सरलता को नष्ट नहीं होने दिया । भव्ति के. 
संवाद प्रायः दुरूह तथा लम्बे है । उनम वद सशक्तता भी नीं जो.दिङ्नाग 
क संवादोमे है। 

कवि के रूप म्र दिङ्नाग निस्सन्देह भवभूति के समकच्त नदी | उसमे 
मवभूति की सी मा्मिकता, मावगरिमा तथा प्रद्‌ कल्पना कदां | मानव- 


` मनोभावौ के सूक्तम चित्र तथा प्रकृति के संरिलष्ट॒चिनोपम वणंन भी उसमे 


नदी मिलते | दम्पति प्रेम के जो मंज्ञल चित्र हमे भवभूतिने दिए दै वहं 
भी दिङ्नाग मे कदां | यहां यह्‌ निर्देश कर देना श्रावश्यक है किं भवभूति.के 
द्रनेक प्रोम-प्रसंग कामुकता-मावपृणं दै । दिद्नागने नारकरमे नेतिकताका 
पूणं ध्यान रखा है तथा सवत्र विशुद्ध एवं सास्विक प्रम के चिन श्रेकिंत किए 
ह । दिद्नाग म नद नईं मौलिक उद्भावनापं करने की शक्ति तथा एक 
कबि के लिए परमाबश्यक वणनाशक्ति का भी श्रभाव ह । | 
काव्यमय विशद वणन, भावुकता के मुखर; प्रकृति के .कलात्मक 
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निरूपण, कर्ण रस की मार्मिक श्रभिव्यंजना; कोमल कल्पना एवं मोलिक 
उदुभावना करने मे यदि भवमूति श्रेष्ठ दहे तो नाटक कीः क्रियाशीलता तथा 
श्रमिनेयता एवं सप्राण संवादो की स्चवनाकीदृष्टिसे दिङ्नाग श्रधिक सपल 
रहादै। 


कमस कालः काः करिः चिकणा 
राम 


राम कुन्दमाला नाटक का धीरोदात्त नायक है। बह विनयशील; 
श्मात्म-त्यागी, श्रहंकार शल्य, गम्भीर तथा इृद्त्रती है | स्वायत्त `राजा, हने ` 
पर भी वह सच्चा प्रजातन्त्रवादी दै तया लोक-इच्छा का समुचित श्रादर करता 
दै | उसकी न्याय प्रियता का बखान तो वाल्मीकिं जैसे ऋषि भी करते नदीं 
थकते । प्रजा की हित साधना तथा कुलल-कीरतिं की स्ता उसके जीवन का सर्वो 
स्च ध्येय हँ | श्रपने विमल इच्वाकु कुल के कलंकित होने की श्राशंका मात्र 
से बह प्राणप्रिया सीताका भी परित्याग करने मे घवबराया नहीं | राम भावना 
से कचेव्य को ऊॐंचा मानता है। सीता परिव्याग-जनित दुःख से श्राक्रान्त 
होमे पर मी यह एक श्रादर्श राजा के समान प्रजा के प्रति निज कर्सव्य पालन 
र श्रप्रमत्त रहा। 
| कतव्य तेत्र मै कठोर द्योने पर भी राम स्वभाव से निष्ठुर नहीं वह 
दय से श्रति कोमलदै। खीता के प्रवास दुमका ध्यान श्राति दी उसका 
मन व्यथित हो उठताहै तथा नेतरो से श्रविरल श्रश्रुधारा बह निकलती हे। 
 निवीसित सीता के पद्‌ चिन्ह च्रादि देख कर प्र मवश बह पाग्लसा हो जाता 
है| सीता के साथं उसका प्रम निष्कपट एवं श्रहैतुकदै) रामकीप्रेम 
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भावना सचमुच श्रादर्शं एवं लोकोत्तर है । सीता-निर्वासन के पश्चात्‌ वहं 
प्रास्तादमे मी वनवासी के समान रहा । मलय समीर तथा चन््रकिर्णं भी 
उसके लिए सन्ताप का कारण वन गहं । प्रम-साधनाके मागं म वह कहीं 
भी विचलित नहीं हुश्रा | श्रश्वमेध के श्रवस्तर पर दुसरा विवाह करने की 
श्रपेच्ता उसने सीता की सुवस-मूतिं रख कर यज्ञ पूरा करने का निश््वय किया । 
वह्‌ परल्नी के विषयमे बात करना वा सुनना पाप समता है। 

रामके हृदय म वास्सल्य भाव की भी पावन सरिता बहती दै । कुश- 
लव को न पहचानते हए मी उसके हृदय मँ सहज पितृपोम उमड़ पड़ता हे । 
पितरप्ेम कौ उसकी कल्पना कितनी सच्ची है, 

यां यामवस्थामवगादहमानमुदप त्ते स्वं तनयं प्रवासी | 
विलोक्य तां ताञ्च गतं कुमारं जातानुकम्पो द्रवतासुपेति ॥ 

राम के चरित्र का श्रौदायं वहां देखने योग्य है जां वह कुश-लव से 
रामायण सुनते समय उन्दं मातां केकेयी का प्रसंग छोड़ कर श्रगे की कथा 
सुनाने को कहता है । वह चौदह वरं का कठोर वनवास दिलवाने 
वाली माता केकेयी की निन्दा सुनना नदीं चाहता । राम को श्रभिमान हु तक 
नही गया । वह्‌ ्रपने मिनो (कएव श्रादि) दासय “महाराजः कहलवाने मे संकोच 
का अनुभव करता है तथा “भिन्नः कलाने मँ श्रानन्द ] स्वतन्त्र शासक होने 
पर भी श्रपने ऊपर मन्त्रय के नियन्त्रण को बुरा नहीं मानता वहिक श्राव- 
श्यके समता है । राम शालीनता की भी मूरति है । वह वाल्मीकि श्रादिके 
सम्मुख सीता का हाथ पकड़ने मे लजाता है | 

राज-कार्यो म व्यस्त राम धार्मिक कृर्सयो का पालन भी नियमित रूप 
से एवं सोतसाह करता है । धर्मभीकू वह इतना है किं सीता के हार्थो की गुथी 
हदं कुन्दमाला को. इस भय से नदीं पदनता कि वह किसी देवता का उपार 
दोगी । उसके मन मे तपस्वियो के लिए विशेष श्रादर ह। ब्राह्मण के उसको 
प्रणाम करने पर उसे श्रत्यधिक कष्ट का श्रनुभव होता ई । कुश-लव को ब्राह्मण 
चालक समभने के कारण उनका प्रणाम उसके लिए श्रसह्य बन गया । श्रधिक 
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क्या, राम एक श्रादशं राजा, अदश पति तथा श्रादशं धर्मासा है । वाल्मौक्रि 
रादि मदं मी उसके चरण की प्रशंसा करते नदीं थकते | 


सोक्ता 


सीता इस नायर्क की नायिका तथाराम की धर्मपत्नी है। उस मे 
श्रादशं नारी के सव्र गुण पाए जाते है| श्रार्म-बलिदान, पवित्रता, साक्ष 
तथा सहनशीलता कौ तो वह्‌ साक्तात्‌ मूर्ति है । उसे इस बात का श्रभिमान 
है कि उसका पति एक श्रादशं राजा है। प्रजाकी श्राराधना के लिए राम 
द्वारा निर्वासित किए जाने पर भी उत्तकौ पति भरितिमें कोई विकार नही 
प्या | उसे विश्वास हैकिराम का उसके प्रति एकनिष्ठ एवं श्रटूटप्रम 
है। निष़्ारण करूर व्यवहार का शिकार होने पर भी सचिर्यो से पतिनिन्दा 
सुनना नष्टौ चाहती । शरपनी सखी वेदवतो से राम द्वारा श्रश्वमेधके श्रवसर 
पर दुसरी स्त्री का पारणि ग्रहण करने की वात सुन कर इतना भर कह देती है 
कि ध्यायं पुत्रस्य हृदये प्रभवामि न पुनर्हस्ते ।: सखियां उसका दृद श्नुराग 
देख केर चक्रिंत रह जाती हँ । निर्वासित हने पर भी उसे रामके स्वस्थ्यकी 
चिन्ता बनी रहती दहै वह लचमण कौ इस विषयमे विशेष श्रदेश देती रैक 
चह उमको श्रनुपस्थिति मे राम के स्वास्थ्य का सदा ध्यान रखे। 


“ सीता श्राद्शं परतित्रता दै पर श्रतिमानवी नदी | वह भी कोमल द्ृदया 
नारी है । उसे तपने स्दगुणौ का पूणं षान है; श्रतप्टव राम के व्यवहार को 
श्ननुपपन्न जान. कर वह स्वाभिमान पूरक कहती है । शीताय श्रपि नाम एवं 
सम्भाव्यते इति सवंथाऽलं मदिलाव्वेन । निष्कारण परित्यक्ता होने के कार्ण 
 वह'लज्जा का श्रनुमव करती है तथा प्राकृतिक क्रोधवश राम को महाराजः; 
निरनुक्रोशः श्रादि क कर मन का सोभ प्रकर करती है, परन्तु श्रन्य किसी 
से पति के विषय मे यह्‌ शब्द सुनने को तेयार न्धी । उसके नारीत्व को राम 
के अरनपे्तित व्यवहार से श्राधात पहूंचा -है श्रौर वह उसका विरोध करती दै 
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परन्तु भटिति उसका पति प्रम जागरतो उठतादहै श्रौर अपनापन खोकर 
उसके प्रति सचिन्त हो जाती है । प्रवासं काले राम को देखने पर उसके मन 
मै रामके प्रति. स्वाभाविक क्रोध तथा. प्म के परस्पर नितान्त वियेधी मावो 
कासंघषंहोतादै। इसी प्रकार एकच्रोर तो कुश-लव को महाराज (राम) 
के सम्मुख सादर श्रवनत दोने काश्चादेश देतीदहश्रौर दुसरी श्रर राम को 
साश््चयं निदार रहे उनको चक एषः, यो युवाभ्यमेवं प्र चितिः" कह कर डटती 
है | बिना सोचे समभे उसका परिव्याग करने के कार्ण बाल्मंकिं जवबरामको 
डांयता दै तो उसका नारी हदय पिघल उठता है श्रौरराम के दण्ड का कास्ण 
श्रपने को सम्‌ कर सदय हो जाती है । यह प्रसंग उसके संकुचित चित्त तथा 
स्वाभाविक श्रन्तद्रन्द्र का स्पष्ट दिग्दर्शन कराते है। 

सीता सास-पसुर के प्रति सादर है तथा लददमण से उसका विशेष प्रम 
है । वहे सन्ध्यावन्दन श्रादि भी नियमित सूपसे करती दै । 


छम 


लदमण राम का श्राज्ञानुवतीं माई है । वह उसकी श्राज्ञा को सर्वापरि 
मानता है तथा उसके लिए शअरपनी इच्छाश्रौ एवं धार्णश्रो का भी बलिदान 
करने को सव॑दा प्रस्तुत रदता दै । श्रनिच्छा होने परभीबडेमाईकी श्राक्ञासे 
खीता को वनम छोड़ श्राता है| सीता के प्रति वहहृदयसे दुःख क्रा श्रनुभव 
करता है । श्रपना कोई दोषन होने पर भी, सीताको रामकीश्ाक्ञासे वनं 
म छोड़ने माज से श्रपने को "बध्यः? तथा श्पातकीः समभतादै। इस कायंसे 
उसे इतकी ग्लानिदहै क्रि वह चाहताहै किं इस्सेतो वहं लंका-युद्ध म मर 
जाता तो अच्छा था | उधर, रामकेदुम्लसे भी वह भट सन्तप्त दो उठता 
है तथा उसके निवारण के लिपर सतकं रहता है । कोमल हृदय हने परमभी 
इसे परिस्थितिवश कटोर होना पड़ता है । 

श्रात्म त्याग की भावना लक्पण मे कूर कूट'कर भरी ह है| राम 
उसे श्रपना उत्तराधिकारी (कोशल देश का सम्राट्‌) बनाना चाहता है परन्तु 
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वह श्चस्वीकार कर देता है | बहु राम का श्रनुचर बना रहने मे ही श्रपना 
सौभाग्य सम॑भत है । इतिहास मे इस्‌ प्रकारके स्वार्थं त्याग की चरमसीमा के 
उदास्ण कम दी मिलते ह इसके साथ दही वह्‌ राम के सिंहासन पर बैठना ,. 
श्रनधिकार चेष्टा समभता. है तथा कुश को सम्राट्‌ पद पर श्रमिषिक्त करने के 
लिप सुाव देता है। इस से उस की परभ्परा-पालन के प्रति निष्ठा तथा 
लोकन्यवहा९ के ज्ञान की कुशलता का भी पस्चिय मिलता ई।. 


कुशा. क्तथःः लक == 


कुश तथा लव राम के यमजपुत्रहँ।ये सीता कै प्रवास काल भः 
उत्पन्न हुए ये दोनो छी श्राकृति राम-लकदमण से मिलती है । दोनों ही श्रति 
चञ्चल, शील सम्पन्न तथा धैयवान्‌ हँ । हृदयदहारी सौन्दयं तथा मुग्धता के ` 
कारण वे सब श्राश्नरम वासियों के श्राकषंण का केन्द्र है । सौम्यता उनका विशेष 
गुण है । चत्रिय-बालक होने के कारण स्वाभिमानी भी दै । वे जानते. हैः 
श्रप्रखन्तारः किल श्रस्मदश्यः। कुशतो सीताके श्रादेश से भी रम कै 
सम्मुख अवनत होना श्रपमान समभेता है, परन्तु उच्चवंशज होने के कारण 
शालीनता के गुण से मी सम्पन्न है तथा शिष्टाचार का पालन करना जानते 
ह| राम के सम्मुख श्रते द्यी दोनो का सिर खतः मुक जाता ई | राम जामता 
नही कि वह उसकी सन्तान है परन्तु उनकी मधुर श्राकृति तथा सरलता ` से 
श्राक्ृष्ट हो कर उनका श्रालिगन करने को श्रधीर हो उठता है । भोले वे 
इतने ट कि इन्द माता-पिताके नाम तक का ज्ञान नहीं] रामायण सुनाने के 
श्रवसर राम के मनोभावो को जानने का वाल्मीकि का गोपनीय श्रादेश भी 
विदृप्रक को बतला देते हैँ । रामको दुखी देख कर भट सषानुभूति पशं शे 
जाते है) संत्तेपतः, वन मै उत्पन्न होने तथा बड़ा होने पर भी उन मे सज- 
कुमारो के योग्य सब गुणौ का सम्यक्‌ विकास हुश्रा हे । | 
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वाल्मीकि "कुन्दमालाः का मुख्य पात्र है । नाटक की सब धटनारं 
पायः उसी पर केल्ित है तथा समी षयनाएं या उसके श्रानम मै घरित होती 
है.श्रथवा उसके निकट | रामायण का प्ररोता, बाल्मीकि.एक सिद्ध मषिं है 
तथा विश्व प्रेम करा पुतलः । श्रपने शिर्ष्योसे वनमे रोती हुदै किसी श्रस- 
हाय श्नबला का समाचार सुनकर भट. वहां दौड़ा जाता है । वहां सतौ सीता 
को शोचनीय दशा मे देखकर उसके संर्तण का भार श्रपने ऊपरले लेता है। 
वाल्मीफि दशरथ का बाल-मित्र था | रधुवंशियो के सव सस्कार वदी सम्पन्न 
कराता था । राम भी उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता है । वह वाल्मीकिं के 
च्मःए बिना श्रश्वमेध यज्ञ की दन्ता नही लेता | 

वाल्मीि न्यायप्रिय है | न्याय का पालन कराने के लिए वह कभी 
कभी प्रचंड रूप धारण कर लेता ई । निष्कारण सीता का परिव्याग करने के 
कारण राम को भत्संना युक्त वचन कहने के च्रवसर पर वई भीषण सूप मं 
हमारे सामने श्राता'है। उसे श्रपनी उच्चताकामी पृं ज्ञान है । कएव से 

ुश-लव का परिचय प्राप्त करनेके पश्चात्‌; जव वाल्मीकि सीता को मूर्धत राम 

कौ श्रोर दृष्टिपात करने को कता है तो सीता उत्तर देती है कि यह उसके पति 
कीश्राज्ञा के विरुद्ध है । इस पर वाल्मीकि का क्रोध भड़क उठता है श्रौर 
कहता है : भमयि स्थिते को वा श्रभ्यनुज्ञायाः, प्रतििधस्य वा । इस के साथी. 
वाल्मीकिं सदृदय भी दहै । राम च्रादि के मूच्छित होने पर उन्दं सचेत करने के 
लिप तत्काल चिन्तित हो उठता है । । 

वाल्मीकि मे वह सामथ्यं है किं वह श्रसम्भवको सम्भव मै परिर्त 
कर देता है । उसकी श्राज्ञा सवंमान्य है | उसी के प्रभाव से सीता आभम में 
पुरषो के लिए श्रदृश्य हो जाती है वह सचमुच एक दिव्य शक्ति सम्प॑न 
उजस्वी चरि है । उसमे श्रसत्‌ को सतूर्मे परिवर्तित करनेकी मोष शक्ति है । 
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- प्रर प्रथय पुरुषप्रथमा सिभक्ति द्विगु त द्विगु समास 


| ध्यम्‌ 
उ + नल न बहुतरी" बहुव्री 9) 
| ९। 
1 भ्वा० भ्वादिगण 
४, 
दिर दवचन अ 11 
वः `क र भक | दिवा० दिवादिगण 
& स्वां० स्वादिगण 
त° तृतीया विभक्ति 
: विभि तवुदा० तदादि गण 
च चतुर्थीं विभक्ति । 
जुहो ५ जुदोस्यादिगण 
पर पञ्चमी ;, 
क्रया० क्रयादिगण 
४ प्रष्टी 2) धा 9 रुधादिगण 
स० सप्तमी ,, चुरा चुरादिगण 
दन दन्द प० परस्मेपद्‌ 
तस्पु० तत्पुरुष समास श्रा च्रात्मनेपद्‌ 
उभ उभयपद 


कमंधा०. कर्मधारय ,; - 

विशेष माधानुवाद के भाग में दौ प्रकारके कोष्ठक चिन्हौका 
प्रयोग किया गया है । (द्वि०पणत्‌ 87866) मे वह शब्द दिए गर्हे 
जिनका मूल संस्कृत पाठ नदीं है परन्तु भाषानुवाद के लिए अवश्यक | 
[६११२९ 87901९४] म कठिन संस्कृत शब्दो का श्रथ स्पष्ट करने के देतु 
उसी शब्द का दूसरा श्रथं लिखा गया है | 


~ न्न ~~ 


नाटक के पात्र 


( पुरुष पात्र ) 
सूत्रधार नाटक का संयोजक सुमन्त्र--राजा का रथवाहक 
राम~--नायक कौशिक--विदुषक 
लच्मण -रामकाद्कोटा माई कन्चुकी 
कुश--राम का ज्येष्ठ पु 
लब-राम का द्लोटा पुत्र कर्व- वाल्मीकिं का शिष्य तथा 
वाल्मीकि-एक मदान्‌ ऋषि, रामा- राम का बचपनका साथी 
यण का प्रेता बाद रायण-वास्मीकि का वृर 
शिष्य पक ऋषि 
( स््री-पान्न ) 
सीता--नायिका रामकी पत्नी वेदवती--श्राभ्नम कन्या, सीता की 
यज्ञवेदि--ग्राभरम कन्या सखी 


मुनिकन्या-(द्वितीय शंक के प्रारम्भ मै) पृथ्वी-ृथ्वी देवी 


[इनके श्रतिरिक्त राम की मताश्रो- कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा; 
भरत, लकमण, तथा शवुष्न की पलिनर्यो, कुक तपस्विनिर्यो, श्रप्सराश्रौ ऋृषिर्यो, 
देवतार््रो, विभिन्न देशौ के राजार््रो रादि का भी नाटक मे उल्लेख दै परन्व॒ 
वह्‌ रंग मंच प्र उपस्थित नदीं होते ।] 

|: 


५ 


कन्ठदमाला 
प्रथमोऽङ्कः 


जम्भात्मिलिमन्दारमालिकामपुचुम्बिनः । 
पिवेुरन्तरायान्ि हेरम्बपदपांसिवः ॥१॥ 





अन्वय--जम्भारि-मोल्ि-मन्दार-मालिका-मधु-चुभ्विनः देरम्ब- 
 पद्-पांसवः अन्तराय-अ्धिं पिबेयुः ॥ १ ॥ 


व्याकरण--जम्भारिमोलिमन्दारमालिकामधुचुम्बिनः-- जम्भस्य श्रि 
जम्भारिः तस्य मौलौ याः मन्दाराणां मालिकाः तातां यद्‌ मधु तद्‌ चुम्बतु शीलं 
येषां ते (बहुव्री ०) । मन्दार--\८^मदि {आरन्‌ । चुम्बिनः -+८चुभ् ~-रिनि 
(दन्‌) । रेरम्बपदपांसवः--देरम्बस्य पदयोः पांसवः (ष०व्यु०) | अन्तरायान्धिम्‌-- 
श्रन्तरायाणां अन्धिम्‌ (० तत्पु०) । न्धि --च्प्‌ ~+-4८धा (भार्ण करना) -[-कि, 
त्रपो धीयन्ते त्त्र | पितरेयुः -[-+८^पा (पीना), विधिलिङ्‌, प्र० ब० ॥१॥ 

कठिन शन्दाथ--जम्भारिः--जम्भनामक राद का शत्रु, इन्द्र । 
मौलि-- मस्तक, सुकर । मन्दार--पंच देव दृ म से एक । हेरम्ब--विज्न 
विनाशक गणेश ! पांसवः--धूलिक्ण । अन्तराय--विन्न । अन्धिम्‌- 
सागर को ॥१॥ 





प्रथम अहक 
इन्द्र के मस्तक पर (विराजमान) मन्दार पुष्पोंकीमाला के 


(पुष्पो का) मकरन्द [पुष्परस] पान करने वाज्ते श्री) गणेश के 
चरणों के रजकण (सब के) विरोके सागर को पीले [सुखा दे], 


छपरथौत्‌ सब के विघ्नं का विनाश करे ॥१॥ 


1111111 1111111. 11111111 11111111 171111111111111111 11111111 111 11111111 111 1 11111111 1111 1111111 111 । ९... 
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२ कुन्द मालायां 


(नान्ते ततः प्रित सूत्रधारः) 
ज्वालेतोध्वविसपिंणी परिणतस्यान्तस्तपस्तेजसो 
गङ्गातोयतरक्गसर्पतरसतिवल्मीकलददमीति । 
सन्ध्येकाद्रमृरालकोमलतनोरिन्दोः सदास्थापिनी 
पायाद्रस्तरणारुणाुक्पिला शम्भोजंटासन्ततिः ॥२॥ 


ग्रन्वय--परिणतस्य अन्त~-तपः-तेजसः उध्व-विसर्पिणी 


` ज्यालाः इव, गङ्गा-तोय-तरङ्ग-सपं-वसतिः , वल्मीक - लचमीः 


इव, आर-गृणाल-कोमल-तनोः-इन्दोः सदास्थायिनी ` सन्ध्या 


, इव, तरुणए-अरुणए-ंशु-क पिला शंमोः जटा- सन्ततिः बः पायात्‌ ॥२॥ 


। 


व्याकर्ण---परिणतस्य--परि ८ नम्‌ + क्त,घ०ए० | श्रन्तस्तपःतेजसः 
-- तपस्तेजः = तपः पव तेजः, भन्तव॑तंमानं यत्‌ तपस्तेजः, तद्‌ अन्तः यस्य । 
तेनसः- तेजस्‌ , ष०८० । ऊष्वैविरुपिंणी-- उर्ध्वं विसर्पति इति (उपपद्‌ स०) । 
विसपिणी-- वि~+ ^“सष्लु (जाना) + णिनि (इन्‌) । गङ्गातोयतरङ्धसर्पवसतिः-- 
गङ्गायाः तोयस्य तरङ्गाः एव सर्पाः तेषां वसतिः । तरज्ग--^/व्र (तरणे) ~ श्रङ्गन्‌ । 
श्रादर.मृणलकोमलतनोः ( ब्हु्री० )- श्राद्रः यत्‌ मृणालं तदत्‌ कोमला तनुः 
यस्य | इन्दो :--इन्दु, प° ए० ॥२॥ 

तर्णार्णशुकपिला- तरुणस्य च्रस्णस्य अंशवः इव कपिला (कर्मघा०) । 
तरुण-- +“ तर {उनन्‌ । ्ररुण--+/व् (गतौ)-+- उनन्‌ । जटाशन्ततिः-- गनां 
सन्ततिः (० तवयु०) } वः- युष्मद्‌, द्वि° ष० । पायात्‌-+“पा (रक्ता करना), 


श्राशीलिङ , प्रण्य० | २॥ 


कठिन रस्दाथ-- परिरख्तरय- पृणता (्रखरता) को प्राप्त | उध्वं 


 बिसपिणी-पर उने बाली | तोय--जल । वसतिः- निवास स्थान । 
` खृणाल- क्मल-नाल । उशु- किरण । सन्ततिः- समूह । बः- श्राप खव 


की | पायात्‌ू-स्ता करे ॥२॥ 


~+ ~~न ~ = म = ¬ = ~ “शल = ^ क "44 द 


अआदिष्टोऽस्मि परिषदा-तत्रभवतोऽरारालपुरवास्तव्यस्य कवे- 
दिङ्नागस्य कृतिः कन्दमाला नाम, सा त्वया प्रथोक्तव्येति, तद्यावदस्य 
सदमस्य प्रयोगसाचिव्यविधायिनीमायोमाहूयं रङ्गभूमि मवतरामि। 


पि 1 क 
१ 


व्याकरस्ण--श्रादिष्टोऽस्मि--श्मादि्टः + श्रस्मि | श्रादिष्टः-श्रा-~ 
^+“दिश्‌ (कहना) + क्त, प्र०ए०। श्रस्मि+श्रस्‌ (होना), ल्‌ ; उ० ए० | परिषदाः 
--परिषद्‌, स्त्री ० तु° ए०। वास्तव्यस्य-- \८ वस्‌ (रहना) +-तन्यत्‌ , ष० ए० ॥ 
` सा--तद्‌ (ल्ली ०) प्र० ए०] त्वया--युष्मद्‌, वृ ए० । प्रयोक्तव्या -ग्र + «८यु्‌ 
(नियोजने) + तव्यत्‌ , प्र०ए०। तन्यावदस्य-तद्‌ +-यावत्‌ {ग्रस्य । प्रयोगसाचिव्य्‌- 
विधायिनीम्‌-प्रयोगे साचिव्यं विदधातीति ताम्‌ (उपपद स०) । श्राहूय-- त्रा </ह 
(शब्दे) ल्यप्‌ । ्रवतरामि--च्रव + ^^ व्र (तेर्न), लट्‌ › उ० ए०। 





(नान्दी के परचात्‌ सूत्रवार का प्रवेद) 


प्रखर आन्तरिक तप के तेज की उपर उठती हुई (न्वालाच्नौ) जैसी, 
गङ्गा-तरङ्ग रूपी सर्पा के वासस्थान, बाबी के समान शोभायमान, 
प्ममिनव [ ताज ] कमल केनाल के समान कोमल चंद्रमा (के 
शिवाजी के मस्तक पर होने के कार्ण) सदा रहने वाली सन्ध्या 
(काल की स्थिति ) जेसी, बालसूये की किरणों के समान कपिल 
(सुनहरी) शिवजी की जटाश्च का समूह आपकी रक्ता करे ॥२॥ . 


दशंक-समाज ने सुमे आदेश दिया है, “्रारालपुर निवासी 

समाद्रणीय कवि दिङ्नाग की कृन्द्माला नामक रचना है, उस 

का तुम अभिनय करो।* तो मैँ इस नाटक के श्रभिनय मे सहायिका 
आया [चरी] को बुलाकर रङ्गम॑च पर जात्ता हूं । 


(नेपथ्ये) 
इत इतोऽवतरत्वाया । 
सू-श्ये को जु खल्वयमायांसमाह्वानेन सहायमिव मे सम्पादयति । 
(विलोक्य ) कष्ट मोः । कष्ट" मोः । अतिकरुणं वतते- 
लंकेश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति 
रामेर लोकपरिदभयाकुलेन । 


व्याकरण --श्रवतरत्वायां - ्रवतस्तु + श्राया, श्रव ^ (तेरा) 


` लोट्‌ › म० ए०। खल्वयमाग्रा-खलु + श्रयम्‌ + श्रायां  समाहानेन--सम्‌ + 


` आह्वानेन । वत्तते-- ^८वृत्‌ (होना); लट , प्र ए०। 


ई 


ग्रन्वय---अयं लददमणः, लङ्क श्वरस्य भवने सुचिरं स्थिता- 
इति-लोक-परिवाद-मय-च्ाङ्लेन रामेण ॒ जनपदात्‌ अपि निर्वासितां 
गभ-गुवीं सीतां वनाय परिकषंति ॥३॥ 
व्याकरण--श्रयम्‌-इदम्‌ (प°) प्र० ए० | लङ्क श्वरस्य - लङ्कायाः. 
ईश्वरः तस्य (घतव्यु ०) | स्थिता --+८स्था क्त, प्र०ए०| लोकपरिवादभयाङलेन 
-- लोकपरिवादात्‌ मयेन त्रकुलेन (सुष्युपा) | निवासिताम्‌- निः^ + वस्‌ +- णिच्‌ 
+क्त द्वि° ए० | गमंयुर्वीम्‌--ग्भेण युर्वीम्‌ (व° तलु) । परिकिषति- 
परि + ^८कृष्‌ भ्वा० लट्‌ , प्र० ८०॥ ३॥ 
कठिन राब्दाथं--परिवाद्‌-निन्दा । आकुलेन व्याकुल । जन 
पद्‌ात्‌-राव्य से । निर्वासिताम्‌-- निकाली इई । परिकषेति- ले जने की 
शीघ्रता कर रहा है । 
नेपथ्य मे) 
इधर से, इधर से अयां उतरं | 
सूत्रधार--अरे ! आर्या को बुलाता ह्या यह कोन मेरी सहायता 
सी कर रहा है । (देखकर) ओह, ओह, (यह्‌) बड़ा 
कारुणिक [दुःखद्‌] (दश्य) दै- 
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निर्वापितं जनपदादपि गर्मगु्री 
सीतां वनाय परिकषेति ल्मसोऽयम्‌ ॥२॥ 
( इति निष्कान्तः ) 
इति स्थापना 
( ततः प्रविशति रथाषिस्ढा सीता सारधिर्लदमणश्च ) 
ल०--इत इतोऽवतरत्वायो । एतानि गहनतरलताग्रतानसंरद्धतया 
रथप्रवेशायोग्यानि भागीस्थीतीरकाननानि । तदवतरत्वार्या । 
सी०- वत्स लदमण अतिप्रवृत्ततुरंगमवेगकम्पितदेहा अत्र न 
वच्छ लक्खण अदिप्पउत्ततुरगमवेअकंपिअदेहा एत्थ ण 





व्धाकर्णय्‌--- गहनतशख्लतप्रतानसंख्द्रतया--- गहनानां तर्णं 
लतानां च प्रतानैः संसद्धानि (काननानि), तेषो मावः तत्ता तया | संश्द्रतया-- 
सम्‌ + «/खघ्‌ (रोकना) + क्त, तस्य भावः तत्ता तया | 


यह लदमण, (सीता) रावण के भवन (आरासाद) मे दीघं काल 
तक रही हैः इसं कारण लोकनिन्दा के भय से व्याङ्कुल [विन्तुञ्ध)]) 
राम द्वारा राज्यसे निकाली हुई कठोर गभ (पूरं गर्भा) सीता कोः 
वन में (द्ोडने के लिए) शीघ ज्िये जा रहा हे।॥२॥ 
(निकल जाता दै) 
इति स्थापना 
(रथ पर बैटे हए सीता, सारथी तथा लद्द्मणं का प्रवेश) 
लदमण--आर्ये ! इधर [ यहां ] उतरिए । घने व्रतो तथा फैली हृ 
लताच्मां से व्यप्र गंगा-तट के वनप्रदेशोंर्मे सथनदीजा 
सकता । अतः देवी (रथ से) उतरे । | 
सीता--वत्स लदमण ! घोडां की तीत्र गति से शर्र।र केकांपने 
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पारयामि संस्थातु' किं पुनरवतरितुम्‌ । 
पारेमि संठादुः कि पुण ओदरिदु । 
ल०--युमन्त्र ! नत तुरंगमनियमने क्रियतां यल्नः। 
सु०-क्रियमाणमपि यत्नमतिवत्तन्ते गान्धेग्रिया वाजिनः तथाहि-- 
रमी पतद्धिः श्रवशेष्वमन्द्रं किक्ष्यमासाः कलहंपनादेः | 
श्रनाश्रवाः प्रयहसंयमस्य तुरगमासूर्खतरं प्रयान्ति ॥ ४ ॥ 





अन्वय-- श्रवणेषु पतद्भिः कलहंसनादैः अ्रमन्द्रं विषृष्यमाणाः 
पर्रहु-संयमस्य अनाश्रवाः अमी तुरङ्गमाः तूणेतरं प्रयान्ति ॥९॥ 


ग्याकरणु--दपगम-- वर्‌ (त्वर्णे) +म्‌ (म्‌) । ८ गम्‌ (गमने) + ` 


ख्‌ । तुरगमनियमने --तुरंगमाणं नियमने (ष० त्पु०) । क्रियताम्‌ - ^/क 
(करणे); कमवाच्य, लोट्‌ , प्र° ए० | 

क्रियमाणम्‌-- «क्र (कसना) + शानच्‌ दहि० ए०। ग्रतिवत॑न्ते- 
श्रति + ८ वरत्‌ (वर्तने), लद्‌ , प्रण्व० । गान्धरवग्रियाः-- गान्धर्व प्रियं येषां ते 
{धटी ०) | 

पतद्धिः -- ./पत्‌ (गिरना) + शतृ, तृ ०० । कलहंसनदे.-- कलहंसानां 
नादे (ष० त°) } श्रमन्द्रम्‌ -न +-मनद्रम्‌ (नञ्‌ तद्युरष) } विकृष्यमाणः-- 
वि + «८ कृष्‌ (कर्मवाच्य) + शानन्‌ प्र० ब० | प्रग्रहसंयमस्य प्रग्रहः संयमः 
तस्य (व° तपु ०) । श्रनाश्रवाः-न + त्रा +- ५८श्रु (श्रवणे) +-श्रच्‌ । 


के कारण (मै) अपने को धारण [ खड़ा ] करने अथवा 
सम्भालने मे मी असमथ ह उतरना तो दूर रहा । 


लकमण सुमन्त्र ! षोड को रोकने का प्रयत्न कीजिए | 


सुमन्त्र -यत्न करने पर भी संगीत-प्रिय घोड़े काबू मेँ नदी आरे । 


क्योकि :- 


ल०- सुमन्त्र ! अतिरभसप्वृत्तवेगत्वादनालक्नितसमविषमस्तुर॑गमा 
गंगाप्रपाते स्यन्दनं विनिपातयन्ति, तत्‌ सवोदमना क्रियतां यन्नः । 

( तुमन्वः रज्ज्वा रुषसुममिनयति ) 

ल०--एष स्थितो रथः, तदवतरतु देवी \। 


व्याकरण॒--- (नन्‌ तसु) । श्रमी -श्रदस्‌ (ु०) प्र बम। 
प्रयान्ति-प्र + +८या (गमने), लट्‌ , मर०ब० |[४५]] 

अतिरभस प्रवृत्तवेगत्वात्‌ -अतिरभसेन प्रवृत्तः यः वेगः तत्त्वात्‌ । 
गङ्कप्रपते--गङ्गायाः प्रपाते (ष० तत्पु०) प्रपात ~पर {-+८पत्‌ -|-घञ्‌ । 


` ` एषः-एतद्‌ (पु"०), प्र° ए० । स्थितः--^स्था (ठहरना) +क्त 
 ग्र° ए०। 

किन शब्दाथ--च्रमन्द्रम्‌--्त्यधिक । विष्ृष्यमाणः--र्खचि 
अते हुए । प्रप्रहु-लगाम । अनाश्रवाः--ध्यान न दते इए । तूणंतसम- 
शीप्रतर । 
कानोंमे पडती हुई कलसो को ध्वनि से (उसी शरोर) अत्यधिक 
श्रङ्ृष्ट हुए २ (तएव) लगाम खीचने की ओर से अनवधान [ध्यान 
न देते हए], यद्‌ घोडे अतिशीघ्र मागे जा रहे दह ॥४॥ 
लदमण-- सुमन्त्र ! अत्यधिक प्रसन्नता [उत्साद्‌] से बदी हृद 
गति के कारण ऊंचे नीचे प्रदेशो कोन देखते हए ।यह) घोड़े रथ को 


(कदी) गंगा-प्रबाह्‌ मे न गिरा दें, अतः पूणे शक्ति से (घोड़ों को रोकने 
का) प्रयत्नं कीजिए 


(युमन्वर लगाम खीचने का च्रभिनय करतां हे) 


लद मण--रथ सक गया है, अतः आप उतरे । 


५८ 
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च ,. कुन्द्मालायां 
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( सीता श्रवतीयं परिकरिमति ) 
ल०- सुमन्त्र ! द्रीघेमागेपरिधरान्ता एते तुरङ्गमाः, तद्विभामयैतान्‌ । 


सु०- यदाज्ञापयति देवः ( इति रथमधिरुह्य निष्क्रान्तः ) 

ल०-(पर्करिम्य श्रत्मगततमर्‌ ) समादिष्टोऽहमा्यण, अथवा स्वामिना-- 
वत्स लदमण॒ ! देव्याः किल सीतायाः रावणभवनसंस्थाना- 
च्चारित्र भ्रति समुत्पकन्नविमशौनां पौराणामन्यादशाः प्रलापा 
प्रवन्तन्ते, तन्न श्करोमि सीतामात्रस्य कृते शरचन्द्रनिमेल 


त्याकर्य्‌--- दीं मा्गपरिश्रान्ताः-- दीर्घेण मार्गेण परिश्रान्ताः 
{ तृ° तत्पु° ) | परिश्रान्ताः--परि + ^्नम्‌ + क्त, प्र° ब० । एते- एतद्‌ 
{पु०), प्र० ब० । विश्रामय--वि~+ ५/श्नम्‌ + णिच्‌ , रोट्‌ , म० ए०। 
| आज्ञापयति - ज + +्ना (जानना) +-आप्‌ णिच्‌, छद्‌ , प्र° ए० 1 
रथम्‌ जधिरह्य -- अधिके योग मे "रथ' मेँ द्वितीया । अधिरुट्य--अधि -^“र्ह. 
(उगना, ल्यप्‌ । निष्कान्तः - निः «८ करम्‌ (चखना) + क्त, प्र° ए०। 

परिक्रम्य-- परिक्रम्‌ +-ल्यप्‌ | समांदिटः-सम त्रा «दिश्‌ 
क्त, प्र °ए० | स्वामिना-- स्वामिन्‌ , त ०ए०। समुत्य्नविमशंनाम्‌- सम्यक्‌ उत्पन्नः 
विमशः येषां तेषाम्‌ (बहुवीहि) । प्रवन्त -- प~ ५८इत्‌ (श्रास्मने०);, लट्‌ 
प्र०ब०। शव्नोमि--^^शक्‌, लेट्‌ , उ० ए८.०। शरस्चन्द्रनिम॑लस्य--शरस्चन्द्र इव 
निम॑लस्य (कम॑घा०) । प्राथितः--प्र~+-+८श्र्थ--क्त, प्र०ए० ¦ श्रायेप्य--श्रा + 





(सीता उतर कर इधर उधर घूमतौ है) 


लदमण- सुमन्त्र ! दीषे मार्गं (यात्रा) के कारण यह्‌ घोड़े थक गए दै, 
अतः इन्दं विश्राम कराईए । 
सुमन्त्र- जो आप की आज्ञा] (रथ पर चढ़ कर निकल जाता है) 


स्येचवाकुङ्कलस्य कलङ्कमुत्पादयितुम्‌ । सीतया चाहं गर्भिंणीभावदयुलभेन 
दोहदेन भागीरथीदशैनं प्राथतः। तस्मात्‌ स्वमनेन गङ्घाग मनः 
याजेन सुमन्त्राधिष्ठितं रथमारोप्य कर्सिमिध्िद्रनोदेरो परित्यञ्य 
निबतस्व-इति । तदहमपि स्वजनविसरम्मनिर्विशङ्कं देवीमादाय 
गृहहरिणीमिव वध्यभूमिं वनमुपनयामि | 


सी०-- वत्स लच्मण ! चअरतिशयितगभंभरोद्रहनपरिधान्तो न 
वच्छ छक्छण | अदिसइदगन्भभरुव्वहणपरिस्संता ण 





५^द्‌ {णिच्‌ ल्यप्‌ । परित्यव्य-परि - ../त्यन्‌ + ल्यप्‌ । निवतस्व--नि 1 
५८इत्‌ (श्रा० ), लोट्‌ , म०८.० । स्वननविखलम्भनिर्विंशङ्काम-- स्वेषु जनेषु 
यः वरिखम्मः तेन निविशङ्काम्‌ (त° तद्यु°) । श्रादाय~श्रा-[- +(दा(देना) ल्यप्‌ । 
वध्यभूमिसुपनयामि--डपः के गोग मै “भूमिः मँ द्वितीया विभक्ति । उपनयामि-- 
उप ~ ^/नी (ले जाना); लर्‌ , उ०ए० | 





लदमण-( घूम कर, अपने आप ) मुभे श्राय ने, न्ही-नरदीं 
मदाराजनेआज्ञा दी है, शरिय लच्मण, देवी सीता के रावण 
के धर रहने के कारण (उसके) चरित्र के विषय में सन्दिग्ध 
नागरिको मेँ ओर ही प्रकार के (अनेक अशुभ) प्रवाद्‌ प्रचलित हो गए 
है; तो केवल सीता के कारण शरत्कालीन चन्द्रमा के समान विमल 
इृ्द्वाकु-वंश को मै कलङ्कित नदीं कर सकता । गर्भिणी की श्रवस्था 
मे स्वाभाविक दोहद्‌ [गर्भच्छा] के कारण सीताने म॒केगंगाकेः 
दशनो के लिए प्रार्थना की है, तः तुम इस गंगा जाने के बहाने 
(सीता को) सुमन्त्र द्वारा चालित रथ पर चिठा कर किसी वन-प्रान्त 
मे छोड़ आञ्मो ।' सो, मे अपने सम्बन्धियों पर विश्वास के कारण 
निश्शंक देवी को, वध्यशाला ले जाई जाती हई पालतू हरिणी केः 
समानः, वन मं छोड़ने केलिएललेजारहाहूं। 
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प्पहर्वति मे चरणा । ता अग्गदो भवि णिहवेहि कीसदूरे भवर 
भागीरथी बतेत इति । 


-भार्ईरई वटुदित्ति | 
ल०--नन्वासन्मेव भगवती भागीरथी तदलं विषादेन, संप्राप्रा एव 
वयम्‌ । पश्य-- 


्रदाय पङ्कजवनानमकरन्दगन्धान्‌ 
कर्व॑चितान्तमधुरान्‌ कलहंसनादान्‌ । 

व्याकरण-परिधन्तौ -- परि+ ^्रम्‌ +क्त, प्र द्वि° । मूला--भू 
[क्तवा । नन्वापन्नेव--ननु -श्रासन्ना +-एव । श्रासन्ना-- त्रा « सद्‌ -[-. 
क्त (स्ी°); प्र° ए०। सम्प्राप्ताः--तम्‌-]-प्र--+श्राप्‌ (प्राप्त क्ररना) क्त, 
प्र० ब० | पश्य-^/दश्‌ (देखना); लोर्‌ -म० ए० | 

्रन्वय --गङ्गा-श्रनिलः प्ङ्ज-वनात्‌ मकरन्दर-गन्धान्‌ आदाय 
-निर्तात-मधुरान्‌ कलहंस-नादान्‌ कषन्‌ शीताः तरङ्ककणिकाः भिकिरन्‌ 
इव तव सभाजन--अआकाङत्तया इव अभि--उपेति ।॥५॥ 

व्याकरण्‌--गङ्धानिलः- गङ्गायाः अनिः (षण० तत्पु०) । पंकज- 
"बनात्‌ (ष० तत्पु ०) । मकरन्द गन्धान्‌. ~ मकरन्दस्य गन्धान्‌ (ष० तत्पु) । 
आदाय--आ -[-+८दा ¬-ल्यप्‌ । कषेन्‌ -+^कुष्‌ -|-शतु, प्र° ए० । विकिरन्‌-- 
`वि -[-^८क्‌ (फकना) -|-शत्‌, प्र०ए० । उपैति-उप~- मा एति; +८इ(जान।) 
रट्‌ -प्र° ए० ॥ ५॥ 


-सीता-ग्रिय लद्मण ! गभे का प्रवृद्ध [गुरु] भार उठाने के कारणं 
थके हुए मेरे चरण आगे नदीं बढ रहे । जरा आगे) चल कर 
पता दो कि भगवती गङ्घा कितनी दर है। 

लदमण-भगवती गंगा निकट दही दै अतः उद्धिप्र [व्यप्र] न होये, 

हम पहुंच ही गए द । देखिए-- 


शीतास्तक्गकणिक्रा विकरन्तुपेति 
ग॑गानिलस्तव समाजनक्राडक्षयेव ॥ ५॥ 
सी०-- ८ सर्च नाटयति ) साम्प्रतं जननीक्ररस्पशुखशीतलस्य भागी- 
संपदं जणणीकर'परिसयुहसीअलस्स भाई 
रथीतरङ्कमारुतस्य स्पर्ञेन परिश्रमस्येव पापस्य परित्तयो जातः । 


रईतरंगमारुदस्स परिसेण परिस्समस्स विअ पावस्स परिख्वओ जाओ, 





कृठिनि राब्दाथं--श्रनिलः -- पवन, वायु । पङ्कज -- कमर | 
मकरन्द -पुष्परस । कषंन्‌-लाती हुई । विक्रिरन्‌-बिखेरती हुई । सभा- 
जनकाडच्तया-- सम्मानित करनं कौ इच्छा से । 


न्यकेरस्‌--जननीकरस्पशसुखशीतरस्य-- जनन्याः करस्यं स्पेन यत्‌ 
युखं तद्त्‌ शीतलस्य ( कमधा० )} 1 भागीरथीतरङ्खमारुतस्य ~ भागीरथ्याः 
तरङ्खाणां मारुतस्य (षऽतत्पु०) । गङ्खापगाहनम्‌ -- गङ्गायां बवगाह्नम्‌ (स° 
तत्पु ०) । समृत्साहयति-- सम्‌ + उद्‌ + णिच्‌ , रट्‌ ०, प्र ° ए० । अदेशय--भा 
~+ ^/दिक्ष्‌ । 


गङ्घाकी [गंगामेंसेहो कर मती हह] वायु कमलं के वनसे मकरन्द्‌ 
की सुगन्धि को ले कर, कलदंसों की अतीव मधुर ध्वनियों को (श्रपने 
साथ) लाती हुई (तथा) तस्गों के शीतल जलकणों को बिखेरती हुई, 
मानों आपको सम्मानित करने की इच्छा से (इधर) आ रही है ।॥५॥ 





टिष्पणी--पांचवं शलोक म प्रकति पर मानवीय भावों का आरोप किया 
गया हे । लक्ष्मण सीता के प्रति स्नेह तथा उदारभाव के कारण समन्ता है कि 
संगा-पवन सीता का अभिनन्दन करनेकेकिएही बह रहाहै। 
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तथापि दोहदकोतूहलं गङ्गावगाहने मां समुस्साहयति । तदर्मात्तट- 
तह वि दोहदकुदूहलं गंगावगाहणे मं समुस्साहेदि । ता इमादो तट- 
प्पाताद्यथा परिश्रान्तावतरामि तथादेशय मे मागेम्‌ | 

प्पपादादो जह परिस्संता ओदरामि तह अदेसेहि मे मग्गम्‌ । 

ल०- (निर्दिश्य ) च्रत्यन्तविश्रान्तमनुष्यसंचारतया दुरवतारा- 
स्तरग्रदेशाः । तस्मात्‌ प्रपदमास्थाय सम्यक्‌- 


व्याकर्य्‌-- अत्यन्तविश्वान्तमन्‌ष्यसंषारतया- अत्यन्तं विश्रान्ताः यें 
मनुष्याः तेषां यः संचारः तस्य भावः तत्ता तया (ष० तत्पुर) । विश्वान्त-- 
वि + ^८श्रम्‌ +क्त । दुरवताराः- दुर्‌ + भव ~+ ^^त,तेरना) + खल्‌ , प्र०° ब०। 
आस्थाय-आ-- „स्था ~- ल्यप्‌ | 





सीता-(वायु के स्प के अनुभव क। अभिनय करती है) अबु 
माता के स्पशं के समान सुखद तथा शीतल गङ्गा कीतरज्ख (में 
से आते हुए) पवन के स्पशं से (मेरा) परिध्रम (गङ्गा स्पशं से 
नष्ट होने बाले) पापों कै समान दृरदहोगया दै। तथापि दोहद 
की इच्छा मुके गङ्धामें स्नान करने के लिएप्रेरित [उत्साहित] कर 
रही दहै। तो मुके फेसा मागें दिखाश्रो जिस से इस निश्नतट-परदेशो 
से थकी हई मे नीचे उतर सकः । 

लदेमण - मनुष्यों के श्मावागमन के अभावके कारण तट- 
प्रदेशों से उतरना कठिन है! अतः पांव का ख्रम्रभाग [पजा] अच्छी 
प्रकार रखते हृए - 


छटिप्पणी--सीता की यह्‌ उक्ति अत्यन्त सोदर्य दै। सीता को अब 
माता के हाथों का युखद स्पशं प्राप्तन होगा । गद्धा ही अब उसक, मातू 
स्थानीय होगी तथा उसकी तरद्धो से उठता हु पवन मातृ-हस्त । 

हिन्द गङ्गा को पतित पाक्नी मानते हं तथा उनका विवास दहै क्रिउस 
मं एकं इबकी लगने से सभी पाप नष्टहो जाते है। 
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कामेन नीवारलतां करेण जानु समालम्ब्य च दक्षिरेन | 
प्रदे पदे मे पद्मादधाना शनेः शनरेतु भुहूतमार्या ॥ 5 ॥ 
सीत-(यथोक्तमवतीर्य) वत्स ! सुष्टु परिश्रान्तास्मि, एतस्यां पादप- 
वच्छ सु _ परिस्संतंमि, एतस्सि पाव- 
च्छायायां मुहुततेमुपविश्य विश्रसिष्यासि । 
च्छायाए मुहुत्तं उपविसिअ विस्समिस्सं । 
त° -यदभिरुचितं देव्ये । 


अन्वय--वामेन करेण नीवारलतां दक्षिणेन च (करेण) जानु" 


समालम्ब्य मे पदे पदे पदं आदधाना आयौ शरेः शनेः एतु ॥६॥ 


व्याकृरय्‌ -- नीबारल्ताम्‌ -- नीवाराणां लताम्‌ (ष० तत्पु ०) । 
समालम्ब्य - सम्‌ ¬ अ। ~ +८लम्ब्‌ + ल्यप्‌ । अआदधानः-- आ+ «भा 
(रखना) + शानच्‌, प्र ° ए० । एतु--^८इ, रोट्‌-म० ए० । 

त्थाकृर्ण॒--यथोक्तम्‌ --यथा + उक्तम्‌ । उक्तम्‌ -- “वच्‌ (कहना) 
क्त; प्र° ए० । अवतीयं--अव -- «^ तु + ल्यप्‌ । ्तस्माम्‌--एतद्‌ (स्वरी ०), 
स० ए०। उपविश्य --उप -+विश्ञ (प्रवेश करना) [ल्यप्‌ । विश्नरमिष्याभि- 
वि ++८श्नम्‌, लृट्‌ --उ० ए०। 

ठ ¢ कै 

कथिन्‌ राब्दाथ --नीवार--वन्य-धान्य | जातुम्‌--घुटने को | 

समालस्व्य-पक्ड कर । आद्घाना--रखते हुए | 


वार्ण हाथ से नीवारलता कोतथा दाँ से घुटने को पकड 
कर मेरे पैरों (के चिद्व) पर पैर रखते हृए [अथात्‌ मेरे पीछे पील] 
स्प धीरे धीरे आवें ६॥ 
सीता-(निर्दशानुसार उतर कर ) वत्स (मे) बहुत थक गई हू, वृत्तं 
की इस हाया में कुद काल कठ कर विश्राम कर्गी। 
लदमण-जेसी आप की इच्छा । 
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(सीता उपविश्य शिश्रान्तिं नाटयति) 
क्ञ०--श्रहो असंहायेपरिच्छदाः सुकृतिनः । तथा हि- 
तरक्घा वीजन्ते सजलकणिकान्‌ शीतमस्त- 
स्तथेते सङ्गीतं दधति कलहंसः कलगिरः 
सखीव छयेयं समयति परिष्वज्य दद्य 
ठने शन्येऽप्यस्मित्‌ परिजनवतीवाऽत्रमवती ॥ ७ ॥ 





व्याकरण ऋसंहायंपरेच्छदाः -- भसंहायोाः पर्च्छिदाः येषां ते 
(बहुत्री०) । सुकृतिनः-- सुकृतिन्‌, प्र० ब० । 


श्र्वय--तरङ्गाः सजल-कणिकाम्‌ शीत मरुतः वीजन्ते, तथा 


` कलमिरः एते कलह॑साः सङ्गीतं दधति । इयं हाया हृदयं `परिष्वञ्र 


सखीवत्‌ रमयति, अस्मिन्‌ शून्ये अपि बने च्रत्रमवती परिजनवती 


` इव । ७ | 


व्याकरण वीजन्ते-- ^+“वीज्‌ (आत्मन ०), कदट्‌-प्र०° ब० । 
कलगिरः--कलाः गिरः येषां ते (बहून्री ०) । दधति--+“धा, क्ट --प्र०° ब० । 
परिष्वज्य--परि +-^^स्वञ्ञ्‌ ल्यप्‌ । रमयति -+^रम (रमणकरना) + णिच्‌, 
कट्‌ , प्र० ए०। ७॥ 

किनि शब्दां --मरत्‌-पवन । कलगिरः-मधुर स्वर वारे । 
परिष्वजञ्य--आरिद्धन करके | परिजनवती-- सेवको से युक्त ॥७॥ 


(सीता बेठकर विश्चाम करने का अभिनय करती है) 
लदमण्-अहो ! पुण्यात्मा से (आनन्द-उपभोग) के उपकरण कभी 
प्रथक्‌ नीं होते । [अथात्‌ पुण्यशील व्यक्ति जां करटी, 
जिस किसी स्थानमें रष्टते है उनके लिए सेवा कीसामभी 


जुट द्वी जाती है] जेसे कि- 


सी०-यथा भरितं कमारेण, स्वजनमभ्यगताया इवात्राभिरमते 
जह भणिदं कुमारेण, सअणमज््षगदाए्‌ विअ एत्थ अह्रिमदि 
मे हृदयम्‌ । 


मे हिअअं । 
ल०--(श्रात्मगतम्‌) एषा विश्रान्ता सुखोपविष्ट च देवी, तदयमे 


वावसरो यथास्थितं व्यवसितुम्‌ । 








व्याकरण भणितम्‌ --^^भण्‌ (कहना) + क्त, प्र °ए०। अभिरमते- 
भमि -{-^८रम्‌ (अ०), कट्‌ , प्र° ए० । मे = मम- अस्मद, ष० ए०। 

विश्वान्ता--वि ~ +श्रम्‌ {- क्त, (स्वी °), प्र° ए०। सुखोपविष्टा 
 --सुखन उपविष्टा । उपविष्टा--उप -[-+८विश्‌ क्त, (स्त्री०) प्र ए०। 
ग्यवसितुम्‌--वि {अव -{- +^ सो -[ तुमुन. । निपत्य -नि ~{-+^पत्‌ + ल्यप्‌ | 


ॐ 49 = 


पप पिरिनि 


(गङ्गा की) तरंगे जलकणोँ से मरी हुईं शीतल पवन चला रही दहै, 
मधुर स्वर बाल्ते ये कलहंस संगीत कर रहे है, तथा यह्‌ दाया 
(सीता का) आलिङ्गन करके सखी के समान (उसके ) हृदय को 
श्मानन्दितिकर रहीदै। इस शून्य वनम भी देवी (सीता) मानों 
परिजनों से युक्त है ।। ७॥। 

 सीता-कुमार ने ठीक कटाहे, यहां मेख मन अपने बन्धुर. 
मे बेठो हृ की तरह आनन्दित हो रहा है। 


रिप्पणी-- सातवें शलोक में लक्ष्मण ने सीता के अधिकार पूणे 
व्यवितत्व को अभिव्यक्त किया है कि किस ` प्रकार प्रकृति सीता की चेरी 
बन करउसकीसेवाकेररहीहै। तरंगे पखा ज्ञेखने वाटी दासियोका, हसं 
गाने वले चारणो अथवा गायिका का तथा सुन्दर छाया सखियौं का कार्यं 
कररहीटहै। प्रासादे वनमेभाने पर भीसीताकी सेवामें कोई न्तद ` 
नही षडा । 
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ल०-- समादिष्टो वनवासः, न पुनरम्बया । 


१8६ कुन्दमालायां 
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(प्रकाशम्‌) ( सहसरा पादयोर्निपत्य ) अ्रयमनवरतप्रवासदुःखभागी 
निलैक्तणो लदमरणे विज्ञापयति-स्थिरीक्रियतां हृदयम्‌ | 
सी०-- (ससम्भ्रमम्‌) अपि कुशलमायपुत्रस्य ¢ 
अवि कृसरं अंअरत्तस्य 
ल०-- (वनं निर्दिश्य ) एवं गते कोटशं शलमायस्य ! 
सी०-अयया केकेय्या पुनरपि समादिश वनवासः ए 
अज्जूए केकर्दूए पणो वि समादिर्टो वणवासो ? 


व 





व्याकरण-ग्ते-- +“गम्‌ ~-क्त, सति सप्तमी । कीदृशम्‌--कौदुदा 


द्वि° ए०। 
समार्दिष्टा--सम्‌ आ --^८दिश्‌ --क्त (स्त्री °) प्र° ए०। 

लदमण-(श्रपने श्राप) देवी ने विश्राम कर लिया है त॑था सुखपू्वैक 
बेटी है। (राम का सीता-निवासन विषयक) निश्चय प्रकट 
करने का यदी श्रवसर है ¡ (प्रकट) (सहस! चरणों मे गिर कर) 
सदा वनवासके दुःखों मे साथ देने वाला यह्‌ गुण्टीन 
लददमण कृच्छं निवेदन करना चाहता है-मन को हृदृकर 
लीजिए । 

सीता-(्ेग के साथ) ्ायपुत्र तो सकुशल द ? 

लदमण-( वन की ओर संकेत करते हृए ) इस परिस्थिति मे श्राय 
की कुशलता केसी ? 

सीता-(क्या)माता केकेयी ने पुनः वनवास की आज्ञादीदहै? 

लदमण--वनवास की आज्ञा (तो) हूर, परमता जी की ओर 
से नदीं। 





सी०--केन पुनः समादिष्टः ? 
केण उण समादिर्ढो ए 
ल०-्ार्यण्‌ । 
सी-कथे समादिष्टः ! 
कटु समादिट्ठो ? 

ल०--(वाष्यस्तम्भमभिनीय) 

श्रायेस्यादेश इत्येवग्््‌.मिच्छामि यत्नत : । 

तथापि हृदयं गता मन्थि बाध्नति भारती ॥ ८ ॥ 


पितिनयता नयिमत जिमि तिनके 





 श्रन्वय--श्रायस्य आदेशः इति एव यत्नतः वक्तुः इच्छामि 
तथापि भारती हृदयं गत्वां भरन्थिं बध्राति ॥ ८ ॥ 
न्याकर्ण॒ क्तुम्‌ -+८वच्‌ (कहना) +-तुमुन्‌ । गत्वा--+८गम्‌ ~ 
कस्वा । बध्नाति--+बध्‌ (बांवना), कट्‌ , प्र० ए० । ॥ ८ ॥ 
कठिन शब्दाथ--त्रदेशः--गाज्ञा। भारती वणौ । अन्थि-- 
गांठ ॥ ८ ॥ 





सीता-तो किसने आज्ञा दीहै। 


लदमण--श्राये ने । 
सीता-स्यों ? 
लद्मण-(ांस्‌ रोकने का अभिनय करके) 
श्राय (राम) की श्माज्ञा है, केवल इसी कारण जैसे तैसे (वह्‌) 


कना चाहता हू तथापि मेरी वाणी हृद्य तक पहुंच कर सक 
जातीदहै॥प॥ 
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सी०- कि मम समादिष्ट वनवासः! 
कि मम समाःदटठो वणवासो १ 
लन्-न केवलं तव, आत्मनोऽपि । 
सी०- कथमिव ! 
कहं विअ 
ल०~- प्रकामयुक्ते स्वरहामिमानात्‌ 
एुट्टजननाहितयागवहौ । 
श्रार्यरय रम्ये भ्नेऽपि कस- 
रतव ग्रवाप्तं वनवास एव ॥ € ॥ 


श्न्वय-- स्वगृह-अमि मानात्‌ सुहद्-जनेन प्रकाम-मुक्ते चादित- 
यागवहो रभ्ये भवने अपि श्माय्स्य वासः तव प्रवासे वनवासः 
एव ।॥ ६ ॥ 
व्याकरणु--मृक्ते - ^८भृज्‌ क्त, स० ए०। स्वगृहाभिमानात्‌- 
स्वगृहस्य अभिमानात्‌ (ष शतत्पु ०) । आहित-- आ -[-^“धा (रखना) ~-क्त ॥ ९ ॥ 
कठिन शब्दा थं--स्वगृदाभिमानात्‌ अपना घर समञ् कर | 
प्रका मभुक्ते- आनन्दपुवंक उपभूवत । आदितयागवहौ - (जिस भवन मे) 
यज्ञ की अग्नि स्थापितकी गर्दहो।॥९ ॥ 
सीता--क्या मुभे वनवास दिया दै ! 
लकमण-केवल ऋअपको (दी) नदी, अपने आपको भी । 
सीता--वह केसे ? 
लदमण-- अपना घर मान कर भिन्नं हारा सानन्द उपभोग 
किए गए, (तथा) यज्ञ की (निरन्तर जलती हई) चमि से 
युक्त, सुन्दर प्रासाद मे भी आयं का निवास आपके (अवास 
कं कारण] वनवासी दं।॥६॥ 
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सी ०- वत्स ! पारेस्फुरं कथय, अद्यं कथं मम वनवास आयं 
वच्छ परिप्फुडं कहेहि) अज्ज करहुं मम॒ वणवासो अंअरत्तस्स 
पुत्रस्य वनवास इति| 
वणवासोत्ति | 
ल०--किमपरं कथयामि मन्दभाग्यः । 
त्यक्ता चिल्ल तमार्येरु चाल्िगुखशालिना | 
मयापि रल गन्तव्यं त्यक्तवा त्वामिह कानने ॥ १2 ॥; 
सी° ~ हा तात्त, आयं कोतलाधिप ! च्दययोपरतोऽसि । 
हा ताद, अय्य कोसलाहिप ! अज्ज उवरदोसि॥ 
(मोहं गच्छति ६. 1 


रन्वय---चरित्र गुणशालिना च्मायर्‌ त्वं त्यक्ता किल, । त्यक्ता किति" तवम्‌ 
इह कानने त्यक्त्वा मया अपि गन्तव्यम्‌ किल ॥१०॥ 
व्याकस्स्‌--चारित्रगुणशालिना --चारित्रगुणेः शाक्ते यः तेन (बहुव्री ०) 
त्यक्ता--^^त्यज्‌ (छोडना ~- क्त, प्र ° ए० । त्व(म्‌--युष्मद, द्वि° ए० । 
त्यक्त्वा -- त्यज्‌ + क्त्वा । गन्तन्यम्‌ --+“गम्‌ {त्यत्‌ ॥१०॥ 
 सीता--वत्स ! स्पष्ट कटो; आज यद्‌ मेरा वनवास, श्मायेपुच्र क्रा 
वनवास, यह केसी (बात है) 
लेदमण- मे अभागा चौर क्या कहूं | 
( प्रजारंजन आदि ) चारित्रिक गुणों से सम्पन्न रामने 
तो आपका परित्यागकर दी दिया है, आपको इस वन में 
| छोड़ कर मुखे भी (लोट) जाना है ॥१०॥ 
सीता-द्ा तात! पूञ्य कोशलराज ! (मेरे लिए तो) आप श्राज 


मरत्यु को प्राप्त हएरहै। 
(मूच्छित दो जाती है) 
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लल ०- (ससम्त्रमम्‌) कष्ट मोः ! कष्टः भोः ! निर्वातपातदारुणेनानेन 
परित्यागवातीश्रवणेन नूनमुपरता देवी ८ निवैरर्य ) दिश्या 
श्वसिति । तत्को ठु खल्वस्याः प्रत्यानयनेऽभ्युपायः । (विषादं 
नाटयति) आश्चयमाश्चयेम्‌- 
भागीर्थीशीकरश्चीतलेन सम्भाव्यमाना मृदुनानिलेन । 


व्याकरण-अद्योपरतोऽसि-- अद्य + उपरतः -{-असि । उषरत- 
उप +- ^८रम्‌ --क्त, प्र°ए० । असि-+^अस्‌, ठट्‌ू-म० ए० 
निर्घातपातदयारुणेन--निर्घातपातेन इव दारुणेन (कमंधा०) । 
निर्घात--निः + हन्‌ (मारना) + घञ्‌ ।. परित्यागवार्ता--परित्यागस्य वार्ता 
{ष. तत्यु०) । निरवेष्यं--निर्‌ + +८वणे + ल्यप्‌ । प्रत्यानयने--प्रति +मा + 
#^नी + ल्युट्‌ (अन), स° ए० ॥ 
छन्वय--मागीरथी-शीकर-शीतलेन स्दुना-अनिलेन सम्भा- 
ङ्यमाना मत्‌-भाम्य-शेषेण च ब्रोभध्यमाना राजयुता कथंचित्‌ 
अत्यागता ॥११॥। 
व्य किर्‌सु--भागीरथी-शीकर शीतलेन-भागीरथ्याः शीकरः शीतलेन 
¶षु° तल्पु० ) । सीकर -+८शीक्‌ {अरन्‌ । शीतल -- “सीत लच्‌ । 
कठिन राब्दाथ-- शीकेर--जर्कण । मदुना--कोमल (मंद) । 
छनिकलेन- वायु से। सम्भान्यमाना-सेवा की जाती है । प्रत्यागता- 
सचेत हो$गई हे। 
 लदमण-(देगसे) अह ह्‌ ! बज्नरपात के समान कठोर निवासन 
का यह समाचार दुन कर आया ने निश्चित ही प्राण छोड़ 
दिए दहं । (देख कर) सौभाग्य सेश्वास लेरही दहै । इसे 
सचेत करने का क्या उपायै ! (निराशा का. अभिनय करता 
है) बड़ा आश्चये है कि- 
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मद्धाग्यशचेषेरा च वोभ्यमाना प्रत्यागता राजता कथित्‌ ॥ ?? ॥ 


वीनि ५१ 


सी०~-वत्स लदमण ! किं गतोऽसि १ 
वच्छ कक्खण ! किं गदोसि ए 


ल-ओआज्ञापय, तिष्ठाम्येष मन्दभाग्यः । 


सी०-फिमुपालभ्यास्मि परित्यक्ता ! 
किं उवारुभिअ अमि परिच्‌चत्ता ¢ 








व्याकस्ख-- म॒दूना--मृदु, ( त° ए० ) । सम्भाव्यमाना--सम्‌-+- 
५^भ्‌ + णिच्‌, (कमंवाच्य) {-शानच्‌ (स्त्री), प्र ° ए० । बोध्यमाना--५८बृध्‌ -[- 
णिच्‌_ (कर्मवाच्य), -[-शानच्‌, (स््रीण ); प्रण ए० । प्रत्पागता प्रतिभाः 
-1-+“गम्‌ क्त (स्त्री } प्र० ए०।११॥ 


गतः-^८^गम ~+ क्त, प्र ० ए० । असि--^अस्‌, खोट्‌ , म० ए० + 


आज्ञापय ~ आ ~+ +ङ्ञा ~+ णिच्‌ (पय्‌), लोट्‌ ०; म० ए० । 


उपाकभ्य--उप +-आ ~+ +८रुभ -{- ल्यप्‌ । परित्यक्त परि + ^+^त्यज्‌ + 
क्त, स्त्री ०- प्र० ए०। 


सनन 





गंगा के जलकणों से शीतल (एवं) मन्दं पवन से सेवा की 
जाती हुई, तथा मेरे शेष भाग्य से प्रबुद्ध की जाती हई राज कमारी 
ने किसी न किसी प्रकार चैतन्य को (पुनः) प्राप्त कर लिया हे । ११.५४. 


सीता--बत्स लदमण ! क्या चज्ते गए हो ? 
लदमण- राज्ञा दीजिए, (म) अभागा यह्‌ खडा हू । 


सीता-क्या दोष लगा कर मेरा परित्याग करिया गया है ! 
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लं०-कीटशो देव्या उपालम्भः 
सीहो मे ऽधन्यत्वम्‌ , किसुपालम्भमत्रेण विना निगृही- 
महो मे अधण्णत्तणं, क्रि उवालम्भमेत्तएण ' विणा -णिगहि- 
तास्मि । किमस्तिकिमपि तेन सन्दिष्टम्‌ ए 
दहि । किं अलत्थिकिविदेण संदिदं १ 
ने०--्मस्ति ' 
सी०--कथय कथय | 
कहेहि केहि । 
ल०-तुल्यान्वयेत्यनुगुरेति गखोकतेति 
दुःखे घखे च युषिर सहवाषिनीति | ` 


व्याकरण--निगृहीता-- नि + ग्रह्‌ +क्त, स्त्री ° प्र० ए० । सन्दष्टम्‌ 
--सम्‌ + दिश्‌ + क्त, प्र°ए०। 

श्नन्वय--सीते ! अहं जानामि, तुल्य-अन्वया इति, गुणेन्नता 
इति, सुखे दुःखे च सहबासिनी इति (रहं) केवलं जनवादमीत्या 
भवतीं त्यजामि, भावदोषात्‌ तु न ॥१२॥ | 

न्वाकरणु--तुल्यान्वया --तरुल्यः अन्वयः यस्याः सा (बहूत्री°) । 
अनुगणा--अनुकूलाः गणाः यस्याः सा; (बहर ०) । जानामि--+न्ञा, लट्‌, 
स्° ए० । जनवादभीत्या जनवादात्‌ भीतिः तया (पं० तत्पु ०) ॥१२॥ 
लदमण - शआमापका क्या अपराध हो सकता है 
सीता-में कितनी अभागिन हू, क्या मुभे बिना शिसी अपराधके 

दण्ड दिया गया है १ उन्होने कोई सन्देश भीदियाहै!? 


लदमण-दै । 
सीता--कहौ को । 


जानामि केवलमहं जनवाद्र्मात्या 
सीते त्यजामि वती न तु माव्दोषात्‌ ॥ ९२ ॥ 
द्मयमायेस्य संदेशः । 
सी०--कथं जनवादमयेनेति । किमपि वचनीयं मेऽस्ति ! 
करहुं जणवादभयेणेत्ति । किवि वअणीअं मे अत्थि 
ल०--कीरशमा्याया वचनीयम्‌ । 
ऋषीरां लो कपाला "मायेस्य मम चायतः 
चरणो शुदं गता देवी #िन्तु- 


~~~ ~--- ~-------------~------- 


श्नन्वय---ऋषीणां लोक पालानां श्रार्यस्य मम च अग्रतः देवी 
प्रो शद्धि' गता, किन्तु लोकः निररं शः ॥१२॥ 

कठिन शब्दाथं--अ्न्वय-- वंश । जनवाद्‌--लोक निन्दा, लोका - 
"पवाद | भावदोष - चित्त विकार । 


"न" नन ------------------~--~-~-~--~--~--~ू~ू ~~~ -- ~क 


लदमण--“सीते ! मे जानता हूं (कि तुम मेरे) समान वंश वाली 
अनुकूल गुण (कम-स्वभाव) युक्त, गुणं के कारण उच्च पदवी 
पर पहुंची इई ,तथा सुख दुःख को साथिन हो। जै केवल 
लोक निन्दा के भय से तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं, (किसी) 
चित्त विकार के कारण नदीं" ।१२॥ 
यह है आयं का सन्देश । 
'सीता-क्या ! लोक-निन्दा कै भयसे। क्या मेरे सम्बन्धमे कोड 
. आक्तेपाहं बात है! 
लदमण-आअयों के विषय मे निन्दनीय बात केसी ? 
ऋषिर्यो, लोकपालो, आयं (राम) तथा मेरे सम्मुख आप 
अम्र (परीक्ता) में शुद्ध सिद्ध हुई थीं किन्तु... 
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` सी-( लज्जां नाटयति ) कथय, किन्तु-- 

` कटेदि, कितु-- 

ल०-लोको निर॑कुशः ॥ १२ ॥ 

सीग-अभरिश॒द्धिसङ्कीतनेन प्रतिबोधितास्मि । रावणभवनोदन्तः 
मन्निसुत्थिसंकित्तणेण पडिबोधिदम्हि । . र वणभवणउत्ततो 

पुनरणप्युद्राधयति । सीताया अपि नाम एवं सम्भाव्यत इति सवं 

पुणोवि उव्वादिअदि । सीदाए वि णाम एव्वं संभावीअदित्ति सव्व 

था ऽलं महिलासवेन । एवं परित्यक्ता । नलु पर्त्यक्तास्मि † जिन्न 

हा अरुं मम महिलत्तणेन । एव्वं परिच्चत्ता | णु परिचत्ताम्मि १ किण 





व्याकरण--अग्तिशुदिसंकीतेनेन--अग्नौ शुद्धं : यत्‌ संकीतनं, तेन । 
प्रतिबोधिता-- प्रति --^८बुध्‌ (जानना) ~+ णिच्‌ +क्त, स्त्री प्र. ए. । 
उद्वाधयति--उद्‌ + ^.“ बाध्‌ (पीडा देना) ~ णिच ~+ स्वार्थे, लट्‌०, प्र° ए०। 
सम्भाव्यते-सम्‌ +- „मू +- णिच्‌, कमंवाच्य । परित्यक्तुम्‌-परि + त्यज्‌ + तुम्‌ । ` 








सीता-(सीता कुञ्जा का अभिनय करती है) कटो, किन्तु- 
लदमण--लोग निरंकुश है कुद भी कहने को स्वतन्त्र है) ।॥१३॥ 


सीता-अग्नि-शुद्धि के कथन से मुमे स्मरण कराया गया है } रावण 
के भवन में रहने का वृत्तान्त (म्रसंग) पुनः कष्टदे रहादहै। 
यदि सीता के विषयमेभी इस प्रकारकी सम्भावनाकीजा 
सकती है, तो स्त्रीतवमात्र से कु काम नहीं १ (अर्थात्‌ यदि 
पवित्र चरित्रयुक्त तथा परीक्ित नारी के विषयमे भी सन्देह 
है तो नारी रूप मे जन्म लेना अथवा स्त्रीत्वदी 
व्यथंहै) इस प्रकार मेरा व्याग कर दिया गया है ? 
क्या मै सचमुच व्यागी गहू तो क्या श्मायं पुत्र 


खलु युक्तं ममायपुत्रपरित्यक्तमात्मानं परित्यक्तुम्‌ ? किन्न खलु 
लु जुत्तं मम अअंरउत्तपरिच्चत्तं अस्ाणं परिच्चइदुः १ किण खु 
तस्येव निरनुक्रोशस्य समान एष प्रसवः प्रक्षितज्य इति वचनीय- 
तस्स एव्व णिरनुक्कोसस्स समाणो एसो पसो पेक्िदव्वात्ति वजणीअ- 
करण्टकोपहितं जीवितं परिरक्तामि । 
कटकोपहिदं जीविदं परिरक्लामि। 
ल०--च्नुगृहीतोऽस्मि । (उत्याय प्रणमति) इदमपरमार्येण 
सन्दिष्टम्‌ । 
सीट- किन्तु खलु भविष्यति । 
कि णु खु भविस्सदि। 


ल०-- त्वं देवि चित्तमिहिता ग्रहदेवता मे 
स्प्नागता शयनमध्यसखी त्वमेव | 
व्याकरण्‌--निरन्‌करोशस्य- नितः अनुक्रोदाः यस्मात्‌ तस्य (बहुव्री ०) # 


््षितव्यः-- प्र + ५८ईक्न्‌ (देखना) + तव्यत्‌, भ्र. ए, } कण्टकोपहितम्‌ - 
कण्टकेषु 


उपहितम्‌, (स० तत्पु ०) । उपदहितम्‌ -उप + ^+“धा (रखना) + क्त, प्र. ए. | 
भनुगृहीतः--अनु + +८ग्रह (ग्रहण करना) ~| क्त, प्र° ए० । उत्थाय | 
उद्‌ ++“स्था + ल्यप्‌ । सन्दिष्टम्‌-सम्‌ + ^८दि्‌ (तुदा०) + क्त, प्र. ए. 


दारा परित्यक्ता मेरे लिए अपने शरीर का त्याग उचित नदीं} अथवा 
उसी निदेय के तुल्य इस सन्तान कौ देख भाल करनी होगी, क्या). 
इस विचार से निन्दा के कांटों पर पङ हुए [काटो से विषे हए] जीवन 
की रक्ता करू ! 


लदमण-- अनुगृहीत हू । (उठ कर प्रणाम करता है) आर्यं ने यह्‌ (एक) 
शरोर सन्देश दिया है । 
सीता-वह स्या! 
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२६ कुन्द्माल्ायां 


दाराः तराहरनिःसयहमानसस्य 
यागे तव प्रतिद्यतिमम धर्मपत्नी ॥ ४ ॥ 
सी०--एवं सन्दिशतायपुत्रेए परिव्यागदुःखं मयि निरवरषमप- 
एव्वं संदिङंतेण. अंअउत्तेण परिच्चाअदृक्कं मयि निरवसेसं अव- 
नीतम्‌ । न हि तथान्यासक्ता पत्युः, स्त्रीजनस्य दुःखमुत्पाद्यति 


णीदं । ण हि तह अण्णासत्ता पणो, इत्थिआजणस्स दुक्कं उप्पादेदि 


अन्वय--देवी ! त्वं मे चित्त-निहिता गृहदेवता, स्वम्‌ एव स्वप्र 
सागता शयन-मध्य-सखी (असि), दारान्तरः नि्प्रह-मानसस्य मम यागे 
तव प्रतिकृतिः धमं पत्नी भविष्यति ॥१४।। 

न्याकर्ण--चित्तनिहिता - चित्ते निहिता (स०त०) ! निहिता-नि + 
+“धा +- क्त । स्वप्नागता-- स्वप्ने आगता (सण त०) । स्वप्नपुण० है । 

आगता--आ {- +गम्‌ + क्त प्र° ए । दारान्तराहुरण-निस्पहु- 


मानसस्य -अन्ये दाराः दारान्तराणि (मयूर व्यंसकादि समास) तेषाम्‌ आहरणे 


(ष० तत्पु ०) निस्पृहुमानसं यस्य तस्य (बहुव्री ०) । निस्पृहम्‌ -निगंता स्पृहा 
यस्मात्‌ तद्‌ (बहुव्री ०, ॥९४॥। 


सन्दिशता--सम्‌ +-^८दिर्‌ +-शत्‌, तु° ए० । अपनीतम्‌ --अप ~- 
+८नी क्त, प्र ०ए० । अन्यासक्ता--अन्यस्मिन्‌ आसक्ता (स० तत्पु ०) । 
आसक्ता-आ -{[-^८^ष्वञ्ज --क्त, प्र ०ए० 1 अन्यासक्तः- अन्यस्याम्‌ आसक्तः । 
-सवेनाम्नो वृत्तिमात्रं पु वभ्दावः । इस से अन्या" के स्थान मे अन्य' हुभा । 

[८ € [प [| 

कठिन कब्दाथ- चित्तनिदहिता-चित्त मेँ स्थापित | दारान्तर- 
अन्यस्त्री । श्राह रण--ग्रहण । निसप्रह॒--अनिच्छक । यागे - यज्ञ मे | 
अतिकृतिः (स्त्री ०)-मूति । 


-लदमण -देवि ! त॒म ; तुम मेरे हृदय मे प्रतिष्ठित (मेरी) ग्रहदेवता हो, स्वप्र 


मे आकर मेरे साथ सोने वाली भी तुम्दींहो। अन्यस्त्री 
ग्रहण करने की इच्छा से रहित मन वाल्ञे (मुभ राम के) 
यज्ञ मे तेरी मूत्ति (दी) मेरी धमेपत्नी (होगी) ॥१४॥ 
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यथान्यासक्त; । 
जह अण्णासत्तो । .. 
ल०-कः प्रतिसन्देशः ? 
सीऽ~-कस्य 
कस्स £ 
ल०--आर्यस्य । | 
सी०-एवं गतेऽपि प्रतिसन्देशः। श्वश्रूं पुनमंम॒ वचनात्‌ 
एव्वं गदेवि पडिसंदेओ । अज्जृणं उण मम वअणादो 
पादवन्दनं कृत्वा विज्ञापय- एवमहं नीरक्ता श्वापदसमाकीणे भने 
पादवंदणं कदुअ विण्णवेहि -एव्वं अहं णीरक्खा सावदसमादृण्णे वणे 


व्पाकस्य्‌-- प्रति सन्देशः -- प्रतिगतः सन्देशः । पादवन्दनम्‌-- पादयोः 
चन्दनम्‌ (ष० त०) कृत्वा --+८क्‌ क्त्वा, । विन्ञापय--वि -[-^ज्ञा +अप्‌ ~ 
णिच्‌ , रोट्‌, म० ए०। नीरक्षा-- निर्‌ रक्षा, निर्गता रक्षा यस्याः सा 
(बहुत्र ०) । प्रतिवसन्ती -प्रति -+-^८वस्‌ -{-शतु, (स्री) प्र° ए० । अनुग्रहीतव्या 
--अनु -{-^८^ग्रह्‌ - तव्यत्‌ । | 
सीता-- यह्‌ सन्देश मेज कर आर्यं पुत्र ने परित्याग [निर्वासन] से 
(उत्पन्न) मेरे दुख को सवेथा दूर कर दिया है । प्रर पुरुष में 
आसक्त (स्त्री) पति को इतना दुख नहीं देती जितना कि 
परस्त्री पर आसक्त (पुरुष, पत्नी को । 
लदमण --उत्तर में आपका क्या संदेशदहै! 
सीता--किंसके लिए? 
लदमण -आयं के लिए । 
सीता--फेसी दशा हौ जाते पर भी सन्देश! मातारं को मेरी 
रोर से चरण वन्दना करके कहना--स प्रकार सवधा 
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प्रतिवसन्ती च सबंथा हृदयेनायाभिरनुगृहीतव्येति । 

पडिवसंती अ सव्वहा हिअएण अय्याहि अणुगहीदव्वेत्ति । 

ल०-प्रतिगृहीतेयमाज्ञा । आयस्य न किञ्चित्‌ सन्दि्टम्‌ । 
सी०-तथानिष्टुरो नाम सन्दिश्यत इत्यप्रतिहतवचनतेषा लदम- 
तह निटुरौ णाम संदीसीअदित्ति अप्पडिहदवअणदां एसा रक्ल- 
णस्य, न सीताया धन्यत्वम्‌ । तथा मम वचनात्तं जनं विज्ञापय-- 
णस्स, ण सीदाए धण्णत्तणं । तह मम वअणादो तं जणं विप्णवेहि- 
मन्दभागिनीमनुशोचन्‌ वरणश्रमपरिपालनमभिघ्न्नात्मानं न बाधय । 
मन्दभादइणीं अणुसोअंतो वण्णस्समपरिवालणं अहिग्ंतो अताणं ण बाधेहि | 





न्व किरण॒ ~ प्रतिगृहीता--प्रति ग्रह. क्त । सन्दिष्टम्‌-- सम्‌ 
+दिश्‌ [क्त । अप्रतिहतवचनता --प्रतिहतं वचनम्‌ यध्य सः प्रतिहत वचनः 
(लक्ष्मणः). बहुव्री ०) तस्य भावः तत्ता, सा न भवतीति अप्रतिहत० (नन्‌ तत्पु ०) ॥ 
अनुशोचन्‌--अनु --\८शुच्‌ -|-स्वा० इत्‌, प्र० ए०। अभिघ्नन्‌ अभि 
+हन्‌ -[-अदा ० शत्‌ --प्र ° ए० । बाधय--बाधस्व--+^“बाध्‌, खोट्‌ ० म० ए० 1 
रक्षित दशा मर्िसक बन्यजोर्वां स भरे हुए वन में रहती 
हृदं (सुभ पर) हृद्य से आप कृपा बनाए रखे ' | 
लदमण--यह अदेश ग्रहण कर लिया। आये के लिए (आपने) 
कोर संदेश नदीं दिया 
सीता-एेसे निष्ठुर को (जोम) संदेश दे र्दी ह. वह्‌ केवल इसलिये 
किं लद्मण की चाज्ञा अलंघनीय है, (इसमे) सीता का सौभाग्य 
नही | तो मेरीओओरसे उनको नश्र निवेदन करना, युम 
भागिनी के विषयमे शोक करते से (चारो) वर्णो तथा 
(चारो) आश्रमां के पालन की उपेक्ञा करते हए अपने 
अआआपको दुःखी मतत बनाना (अथौन) मेरी चिता मत करना) 
इस से वणोशभ्रम धमे का पालन दूट जायगा तथां 
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सद्धर्म स्वशरीरे सावधानो भवेति । वत्स लदमण ! किमुपालभे 
सद्धमे ससरीरे सावधाणो होहित्ति। वच्छ लकक्वण !। उ्लभामि 
महा राजम्‌ ! 
महाराञं ए 
ल०-किमेतावस्यपि न प्रभवति देवी ! | 
सी<-एवमपि तं जनं विज्ञापय -न युक्तं तव निरपराधमिमं जनं 
्व्वं वि तं जणं विण्णवेहि--ण जुत्तं तव॒ णिरपराहं इमं जणं 
सपदि हृदयतो निवांसयितु" किं पुनर्विषयत इति । 
सपिदि हिअभदो निव्वसिदुः कि उण विसञआदोत्ति 1 
ल-सन्देष्टव्यमायेया सन्दिष्टम्‌- 


व्याकरण--सदर्मे-- सत्‌ -{-धमं, सन्‌ च असौ धमः च तस्मिन्‌ | 
५ ` उपालमे--उप -[-आ -{-+८लम्‌ (पाना) लट्‌ ° उ० ए० । उपसग वश उलाहूना 
देना अथं हुमा । 
युक्तम्‌+“ युज -{- क्त, प्र.ए. । निवसियितुम्‌-निर्‌ ~~ वस्‌ {णिच्‌ -{- तुम्‌ । 
सन्देष्टव्यम्‌-सम्‌ -[- “दिश्‌ -[-तन्यत्‌, प्र.ए. । 











आपके मनव शरीर को कष्ट पहुचेगा.। श्रपने शुभ धमं 
[क९व्य] तथा शरीर कै पालन [रत्तण] के विषयमे साव- 

। घान रहो प्रिय लदमण॒ ! महाराज को क्या उलाहना दृं | 

| लत्मणए-क्या आपका इतना मी अधिकार नहीं ! 

सीता उन्हे यू कहना, इस निर्दोष व्यक्ति को सहसा [एकदम] 
हृदय से निर्वासित करना आपके लिए उचित नही, देशसे 

| निकालने के विषयमे तो क्या कहना" [अथात्‌ वह तो रौर 

| मी बुरादे |] 

लदमणं--अआपने युक्त संदेश दिया है । 


[5 कि १1111171 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/1111.111 1111111 .11.1/111111111611111 11414411 


००१०५०१११५००१२.०२५०४००. ०८००० ८१०५० 
गि 


चार्या निर्वातिता नम हृदयासमकिष्युना । 

कथं गृह्यद्‌ ग्रहं नाम कथं जनपदाद्षि ॥ ५ ॥ 
सी०-एवमपि मम वचनाद्‌ विज्ञापयितन्यः-सा तपोवन- 

एव्वं वि मम वअणादो विण्णविदव्वो-सा तपोवण . ~ 

वासिनी स्वधा सीमन्तनिहितेनाञ्जलिना विनिवेदयति यदि अर्ह 
वसिणी स्वहा सीमण्टअगणिहिदेन अंजकिणा . विण्णवेदित्ति जद ., अहु 
निर णा चिरपरिचितेति वा, अनाथेति वा, सीतेति वा स्मरणएमात्र- 
णिग्गरुणा चिरपरिचिदेत्ति वा, अणाहेत्ति वा, सीदेति वा, सुमरणमेत्त- 
केणानुग्रहीतव्येति । 
एण अणगहिदव्वेति । 


ष नि 1 ण 





अन्वय--प्रमविष्एना आयां हृदयात्‌ निवांसिता नाम कथं, 
- ग्रहात्‌ गृहं नाम कथं. जनपद्‌ात्‌ अपि ॥१५॥ | 
व्याकर्ण--प्रभविष्णः--प्रभवतीस्येवंशीकः, इष्णुच्‌ प्रत्यय । जनपदः 
जनानां पदं स्थानम्‌ ष० तत्पु० । 
विज्ञापयितव्यः--वि {+ना आप्‌ णिच्‌ तव्यत्‌ । निगु णा-- 
नि्गेताः गुणाः यस्याः इति (बहुव्री ०) । अनाथा--अविद्यमानः नाथः यस्याः 
. इति (बहुतर ०) । 


९कठिि शब्दाथं-- प्रभविष्युना-सामथ्यं शील ने । जनपदात्‌-- 
राज्य स । 





सामथ्येवान्‌ (राम ने) भराय को सम्भवतः हृदय से 
निवीसित कर दिया है। (न्यथा) घरको [गृहिरीदीषरदहै] धरसे 
केसे निकाल दिया, (यदि यह्‌ संभव नदी) तो देशसे भी (केसे 
निकाल दिया ?।॥१५॥ 
| ¢ 

भावाथ- राम सामथ्यवान थे, सो उन्दोनि सीता को. ्रपने 
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ल हमं सन्देशमा सर्य क्षते क्षारमिवाहितम्‌ । 
द्थामतद्या शोकस्य व्यक्तमार्यो समिष्यति ॥ ४5 ॥ 
सी०--अतिमदहिते ऽपि स्वमर्डले कथं ते सन्ति, स्वरियो दुःख- 
अदिमहिदे वि सअमंडरे कहं तुमं सोत्ति, इत्तिआ दुव्ख- 


छन्वय--त्ते दितं ज्ञारम्‌ इव इमं संदेशम्‌ आक्यं आयः 
व्यक्तम्‌ असह्यां दशां गमिष्यति ॥१६॥ 

वन्याकरख्‌---क्षते -^८क्षण्‌ (हिसा करना) -{-क्त, स ° ए० । आहितम्‌ 
--आ --+८घा {-क्त । असह्याम्‌- न 1 +८सह्‌ }-यत्‌ + टाप्‌, द्वि° एक ० ॥ १६४ 


कृणि रब्दाथं-- ते (नपु'}--घाव पर । आहितम्‌--डले हुए । 
क्षारम-नमक । नव्यक्तम्‌--क्रियावि० स्पष्ट, निर्चय ही । 


हृदय से निकाल दिया । इसमे उनका सामथ्ये सफल हु । पर 

लदमण आश्चर्य करता है -सामथ्य होते हए भी सीता (जो गृहिणी 

 होनेसेघरशूपदहीदहै)उसेषर से कैसे निकाल दिया | यदि यहं 

संभव नदीं तो देश निकाला कैसे संभव हु्ा ! 

सीता-मेरी ओर से यह भमी कहना, वह तपोवनवासिनी सीमंत 
[मांग-सिर] पर अं नलि रखकर कहती है यद्यपि गुणदीन 
हुं तथापि चिरकाल से (आपकी) परिचत हू इस कारण, 
अथवा अनाथ हूं इस विचार से, अथवा सीता हं केवल इस 
नाते स्मरण करने की कपा करना । 

लदमण--घाव पर द्िड्के हुए नमक तुल्य (असह्य) इस संदेश को सुन 
कर आयं निश्चय ही शोक की असह्य अवस्था को प्राप्त 
होगे ॥१६॥ 

सीता--भ्रत्यन्त समृद्ध भी अपने राज्य मे (पत्नियों के बिना) 
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सहायाः । साम्प्रतं मया विना स्वयेकेनेष चिन्तयितन्यः । स्वं श्रातु 
सहाया । संवदं मए विणातए एककण एसो चितिदव्वो । तुमं बाद 
शरीरे सावधानो भवेति । 
स्सरीरे सावाहृणो होहित्ति । 


ल्~अनुरूपमेतन्महानुमावतायाः | 
सीर- वत्स लदंमण ! प्रणन्तव्या स्वया मम त्रचनात्‌ राघव- 
वच्छ कूक्ण } पणमिदेव्वा तुए मम बअणादो राहूव 


कृलराजधानी मगवत्ययोध्या । शुभरूषितम्यः प्रतिमागतो महाराजः ' 
उलराजधाणी भअवदी अयाज्जा । सुस्सुसिदव्वौ पडिमगदो महांरौगो 
# 


भन > 








व्याकरण --अतिमहिते - अति -+-^^महू (पूजा करना) ¬-क्त, स° 
ए० । दुःखसहाया; --दुःख सहायाः, सहायाः--सह्‌ अयन्ते गच्छन्ति इति 
-सहायाः । विन्तयितव्यः --५८चिन्त्‌ (सोचना) +-णिच्‌ -[-तग्यत्‌, प्र ए० । । 

प्रणन्तव्या प्र {4८ नम्‌ कना) ~+- तव्यत्‌ । शुश्रूषितव्या--+⁄श्रु-- 
सन्‌ [तव्यत्‌ । साधयितव्या--\८सिष्‌ णिच्‌ [तव्यत्‌ । प्रियंवदाः- प्रिय ~ 
मुम्‌ (म्‌) +-खच्‌ । स्मत्तंव्या--+८^स्मृ -[- तव्यत्‌ ¦ 













वे राजालोग कसे रदते ह । स्त्रियां दुःख की साथिन होती है । 
अतः) अवमेरे पीषुतूतेहीउनकी [राम की] चिन्ता करनी 
होगी । भाई के शरीर [स्वास्थ्य] के विषय में सावधान रहना ¦ | 


लदमणए--यह्‌ श्राप के महान्‌ उदार स्वभाव के सदश दी है | 


सोता-प्रिय लदमण ! मेरो ओर से रधुवंश कौ राजधानी मगवती ` । 
अयोध्या को मेरा प्रणाम करना, मूतं खूप मे विराजमान | 
महाराज (दशरथ) कौ सेवा [पूजा] करना, मावो की आज्ञा & 
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साधयितव्या श्वश्रूरएामाक्ञधिः । समाश्वासयितव्याः प्रि्यवदा मम 
साहिदन्वा  अज्जृणं अणत्ति।! समस्सासिदन्वा पिञंवदा मम 
प्रियससख्यः । स्मतेव्या सवेकालं मन्दभागिनी । 

पिजसहीभो । सुमरिदव्वा सव्वकार मंदभाइणी । 


( इति सेदिति ) 
 ल०-(सोद्रगम्‌ ) 


छरार्या स्वहस्तेन वने विमं 
श्रोतुश्च तस्याः परिदेवितानि । 
पुखेन ल्कासमरे हतं मा- 
द, | मजीवयन्मारुतिरात्तवरः ॥ ९५ ॥ 
* , श्रन्वय---लङ्का-समरे सुखेन दतं मां आत्तवैरः मारुतिः अर्या 
{स्वहस्तेन बने विमोक्तुः तस्याः परिदेवितानि च श्रोतुम्‌ अजोवयत्‌ 
| ९४७ || 
व्याकरण॒--हतम्‌ - “हन्‌ +क्त, ० ए० । आत्तवैरः-- आत्तं बरं 
-येन सः (बहुव्री ०) आत्त--मा +-^८दा-[- क्त । 
मारुतिः - मरुतः अपत्यं पुमान्‌, मरत्‌ (अपत्यार्थं) -इन्‌ । विमोक्तुम्‌ -- 
` वि [-+^मूच्‌ [तुमुन्‌ । परिदेवितानि -परि-+-^८दिव्‌ [- (चुरा ०) णिच्‌ क्त, 
प्र० ब । श्रोतुम्‌--५/श्रु+-तुमुन्‌ । अजीवयपत्‌--\८ना-+-णिच्‌, लङ्-प्र° 
ए० ॥ १७॥ | 
कठिन स॒ब्दाथ--च्रात्तयैरः - वैर किए हए (वरी) । मारुतिः- 
पवन पत्र = हनुमान्‌ । परिदेवितानि--विछाप वचन, विल्लाप-- क्रन्दन । 
जीवयत्‌ - जिलाया । १७॥ 


मानना, मेरी मधुरभाषिणी सखिर्यो को सान्त्वना देना । इस 


छ्रभागिन को सदा स्मरण रखना । - 
रोती है ) 1 
लदंमण -(सेद के स) लक्खा के युद्ध मेँ सुल पूवकं [ शान्ति 
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३४ ' कन्दमालायां 


( ्लिक्य ) 
एते रुदन्ति हरसि हरिति षिमुच्य 
ह्साश्च शोकविधुगः करणं स्दन्ति | 
नरत्तं त्यजन्ति थिखिनोऽपि विलोक्य देवीं 
तियरणता करममी न एं मनुष्याः ॥ ?८ ॥ 


अन्यय--देवीं विलोक्य एते हरिणः हरितं विमुच्य रुदन्ति । 
शोक विधुरः हंसाः च करुणं रुदन्ति । शिखिनः अपि दत्तं व्यजन्ति । 
मी तियक्‌-गताः वरम्‌ परं मनुष्याः न ॥१८॥ 
व्य्‌[कर्‌खू--विलोक्य -- वि ~{-+८लोक्‌ (म्वा० आ०)-[-ल्यप्‌ । विमुच्य 
~ वि ¬-^मुञ्च्‌ (छोडना) -[-ल्यप्‌ । रुदन्ति-^८स्द्‌, (अदा०), रट्‌ श्र 
ब० । शोकविधूराः-- शोकेन विधुराः (सुप्सुपा) 1 विधुराः-- विगता धः येषां ते 1 
रिखिनः- शिखिन्‌, प्र° ब०, शिखा--इन्‌ (मत्वर्थीय तद्धित) नृत्तम्‌-^८नृत 
{क्त प्र° ए० } तिरयेगगताः--तियंक्‌ गतं येषां ते ॥१८ ॥ | 
कठिन रोव्दाथ--हरितम्‌-- घास । विमुच्य--छोड कर | 
विधुराः--व्याकुक । शिखिनः- मयूर । तियक्‌गताः -पञु पक्षी ॥१८॥ 


से] मरे हुए मुकको, वरी हनुमान्‌ ने पच्या (भावो) को अपने हाथों 
वन मेँ छोड़ने तथा उसके विललासपूणं वचन सुनने के लिए जिलाया 
था) १८ ॥ 
( देख कर ) 
देवी को देखकर हरिण घास (खाना) द्वोड कररो 
` रहे दै, शोक से विकल हंस करूणा पूवैक सदन कर रहे है, 
(तथा) मोरों ने नाचना द्धौड दिया हे । यह (सीता) के साथ 
सदानुभति प्रकट करने वाज्ञे पशु-पक्ती (दी) अच्छ द, मनुष्य 
नहीं ॥१८। 


सीत--वत्स लद्दमण ! आसन्नास्तमयः सूरः । दरे चेतो मानुष. 
वच्छ छक्खण | आसण्णात्थमयो सुरो । द्ररेअ इदो माणुस- 
सम्पातः । उडीनाः पक्तिणः । सञ्चरन्ति ्वापरदाः । गच्छं न युक्त 
संपादो। उद्धीणा पक्खिणो। संचरति पापदा. | गच्छ ण जुत्तं 
परिलम्बितुम्‌ । 
परिखबिदुम्‌ | 
ल०-( ऋअम्जल्लिं बध्वा ) सवेपश्चिमोऽयं लददमणस्य प्रणामाञ्जलि 
तत्सावधानं पर्िग्रह्यताम्‌ | 
सीर-निव्यावहिता खल्वहम्‌ । 
णिच्चावहिदा खु अहं । 





व्य[करसू---आसनन--आ-{-+^सद्‌ ~-क्त॒ । चेतः--च --इतः । 

सम्पातः--सन्‌ ¬| +८पत्‌ 1 उद्धीना--- उद्‌ 1-+८डी (म्वा० दिवा क्त, प्र ०. 

० } संचरन्ति-सम्‌ ¬^“ चर्‌, लट्‌०, प्र व ० । युक्तम्‌--+“युन्‌ (रुधादि०, 

उ०) {क्त प्र° ए०। परिरम्बितुम्‌-परि ~~ लम्ब्‌ -[-(म्वा०, आ०) [तुमुन्‌ | | 

बद्ध्वा--+८“बन्ध्‌, (कयादि०) क्त्वा । स्वं परिचमः- सर्वेषां 

परिचमः (ष० त=); पदचाद्‌भवः --पर्विमः । परिगृह्यताम्‌ -परि-{-^८“ग्रह 
(क्रयादि०) कर्मवाच्य, खोट्‌, प्र ए2 । 





सीता - वत्स लदमण ! सूयं अस्त होने को है ओर जन-वास [जन 
संचार] यदह से दूर है । पत्ती (सपने घोंसलल) की श्योर उड 
रहे द । हिंसक जीव (मी) घूम रहे है । (अतः) जाओ, विलम्ब 
करना उचित नदीं । 

लद्मणए-(हाथ जोड़ कर) लदमण का यह अन्तिम प्रणाम दहै, अतः 
सावधानी से स्वीकार कीजिए । 

सीता-मे सदा सावधान). 
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ल०-- विज्ञापयामि देवीम्‌-- 
शरार्यं मित्रं बान्धवान्‌ वा स्मरन्त्या 
| श्योकाद्‌ात्मा मृत्यवे नोपनेयः | 
५ ह््वाक्रएां सन्ततिग॑मसंस्था 
सेयं देभ्या यत्नतो रक्षणीया ॥ ?६€ ॥ 

सीर्--श्प्रतिह्‌तवचनः खलु समितिः । 

अप्पडिहदवजणो खु सोमित्ती। 
ल०-- ्रयमपरा विज्ञापना । 
सी०--कान्या ! 

का अण्णा १. . 


[१ 





अन्वय--आआय, मिच्रं, बान्धवान्‌ वा स्मरन्त्या (त्वया) यस्मा 
शोकात्‌ मृत्यवे न उपनेयः | इद्वाकूणं सन्ततिः गभं संस्था, सा 
` इयं देव्याः यत्नतः रक्तणीया ॥१६॥ | 
| व्याकरण बान्धवान्‌-- बन्धुः एव बान्धवः । बन्धु [-अण्‌ (स्वार्थे), 
" ० ब० । स्मरन्त्या-+^स्मु-- रत्‌, स्त्री, तृ० ए० ! उपनेयः- उप -[-+८^नी 
` -{-यत्‌, प्र० ए० । रक्षणीया-- “रक्‌ +-अनीयर्‌, प्र ० ए८ ॥१९॥ ` ` 





लदमण--आप से निवेदन है (कि)-- . 
राये पुत्र (राम), सखियों तथा बन्धुं को स्मरण रखते हए 
शोक-वश (कही) आत्महत्या न कर लेना । इच्वाङ्वंश की 
` सन्तान श्यापके गभ॑ मे (स्थित) दै, उसे देवी ने यत्न पूवेक | 
(सुरक्षित) रखना ॥१६।॥ ` : ॥ 
` ¦ सौता--सुमित्रासुत लदमण के वचन का उल्लंघन नदीं फिया जा | 
सकता । | 
लदमणए- एक शरीर प्राथना है । 


दु क्रक्िः -= 


=+ =+ ९१५१००० २६ ८२६1 4. ७ ९.१० 


ब भ न नानााोननन 3 





ल०- ग्येषठस्य ्रातुरादेशादानीय क्जिने पने | [ 
परितिक्तापि देक लं दोषमेकं क्षमस् मे ॥ २०॥ 
सी०-( सरसम्भरमस्‌ ) ध्येष्ठव चनाढुवरतीं त्वमिति परितोषकले को . 
जेट्ठ्वअणाणुवत्ति तुमेत्ति परितोसकके को 
दोष आशङ्कयते ? 
दोसो आसंकोअदि 
( लक्ष्मणः सव्दक्षिशं प्रणम्य परकरमति ) । 
( सीता रोदिति ) । 
ल०--( दिशोऽवलेक्य ) मो मो लोकपालाः । श्ण्वन्तु मवन्तः-- 
एषा वधूर्दशरथस्य महारथस्य 


रकाकारा मपि 


अरन्वय--देवि ! व्येष्ठस्य भ्रातुः आदेशात्‌ विजने वने आनी ¦ 
परित्यक्ता यसि । मे (इमम्‌) एकं दोषंच्तमस्व ॥२०॥ 
न्याकर्णू--विजने-- विगतः जनः, जनसंचारो यस्मात्‌ तद्‌, तस्मिन्‌ ४ 
आनीय -- आ-+-+^नी [ल्यप्‌ । क्षमस्व-- क्षम्‌ (म्वा ०, आत्मते०), रोद 
म० ए० ॥२०॥ _} ` 
सीता-ओौर क्या! | | १ 
लच्त्मण-पृभ्ये ! (मैने) बडे भाई की श्राज्ञा से श्रापक़ो निजनः 
वन मे लाकर छोड़ दिया है । मेरे इस एक अपराध को क्तमा- 
करना ॥२०॥ 
सीता--(उदरेगके साथ) तुम बडों के यादेश का पालन करने बालि हो; 
इससे प्रसन्नता के समय (तुम मे) कौन से अपराध की शङ्का 
हो सकती है । | 
(लक्ष्मण प्रदक्षिणा केकर सीता को प्रणाम करता है 
(सीता रोती है) . 


लदमण--( चारो , मोर. देव कर ) - दे. लोकपालो. !. कृपया . संनि-- 


सी०-अतिश्मघगीयान्यत्तराशि भूयते | 

अदि सिलाहुणिज्जाहं अक्खरादं सूर्णअंदि ! 
ल०-रामाहयस्य ग्रहि मधुसूदनस्य । 
सी०-कुतो मे ताद्रशो भागधेयः ! 

कुदो मे तादिसो बाहधेओ ? 
ल०-निगसिता पतिगह्यत- 
सी०-( करण पिदिधापि ) 
ल०-- विजने वनेऽस्मिन्‌ 

एकाकिनी वसति रक्षत रक्षतेनाम्‌ ॥ २९ ॥ 





सन्वय -- एषा महारथस्य दशरथस्य वधूः, रामाह्यस्य मधु- 
` स्रूदनस्य गृहिणी पतिगृहात्‌ निवांसिता, अस्मिन्‌ विजने वने एकाकिनी 
प्रतिवसति, एनां रत्तत रतत ॥२१॥ 


त्यकरण--सलाघनीयानि --+दलाप्‌ -[-(भ्वा० आ०) अनीयर्‌, नपु 
` भ्र बत । मधुमरदनस्य-- मधुनामकं दैत्यं सूदयतीति मधुसूदनः, तस्य 
(द्वि° घत्पु०) । श्रूयन्ते ५८श्रू, कर्मवाच्य, कट्‌, प्र ब० । गृहिणी-- 
गृह--दन्‌ । निर्वासिता निर्‌ -+“वस्‌ -- वंत, प्र० ए० । रक्षत-- 
५८रक्ष्‌, रद्‌, म० ब० । भागधेय--माग्य । इस अर्थं में यह्‌ शब्द नपु सक ही 
ताहे, हां बि अथंमेंपु० होता ह, 





यहु महाराज दशरथ कों पुत्र वधू, 

सीता-अति प्रशंसनीय शब्द सुन रही हू । 

लदमण--राम नासधारी मधुसूदन (विष्णु) की धमपत्नी 
सीता - मरा एेसा भाग्य कहां ? 

लदमण- पतिगृह से निकाली हरं 

सीता--( कान बन्द करलेतीहै ) 

लदमण--इस निजेन वन मे अकेली रह्‌ रही है, इसकी रक्ता 


(गर्म दरयति) 
ल०--एनामपि भगवतीम्‌ आायायाः कृते विज्ञापयामि-- 
जातश्रमां कमलगन्धङ्ृताधिवासैः 
काले त्मष्यनुष्हास॒ तरक्षवातिः | 
देवी यदा च सवनाय विगाहते खां 
मागीरियि ! प्रशमय क्षर मम्बुवेगम्‌ ॥ २२॥ 





श्नन्वय--मागीरयथि ! जातश्रमां (खायां सीताम्‌) कमल-गन्ध- 
कृत-अधिवासेैः तरंगवातैः काले त्वम्‌ अपि अनुगृहाण । यदा च देवी 
सवनाय स्वां विगाहते (तदा) च्षणम्‌ अम्बुवेगं प्रशमय ॥(२२॥ 

व्य कर्ण--ज।तश्चमाम्‌-- जातः श्रमः यस्याः ताम्‌ (बहुव्री) । 
कमर्गन्धकताभिवासेः-- कमलानां गन्धेन कृतः अधिवासः यैः तः (बहुत्रीं०) + ` 
अनुगृहाण--अन्‌-{-4८ग्रह्‌, कोद्‌, म० एत । विगाहते--वि ¬-+“गाद, रट्‌, 
भ्र° ए० । अम्बुवेगम्‌--अम्बुनः वेगम्‌ (षठ तत्पु०) । प्रशमय--प्र--+^शम्‌, 
--णिच्‌, लोट्‌, म० ए० ॥२२॥ 


कटिन रन्दाथ--जातश्रमाम्‌--पकी हुई । सवनाय~-स्नान करनं 
के ङिए । अम्बुवेगम्‌- जल प्रवाह ॥२२। 
करे, र्ता करे ।२१। 

(सीता गभं की ओर संकेत करती है) 

लदमण--इस भगवती (गंगा) से मी आयो के लिए निवेदन करता दू 
हे गंगे ! परिश्रान्त (आयीं सीता को) कमल-गन्ध से सुवासितं, 
तरगों की पवनो (अथौत्‌ तरगों का स्पशं करके उठती हई 
पवर्नोँ) से समय समय पर तूने भी अनुगहीत करना तथा जब 
देवी स्नान करने, के लिए तुम्हारा अवगाहन करे (तो) त्तण 
भर के लिए जल-प्रवाह्‌ का वेग शांत (मंद्‌] कर देना |२२॥. 
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ये केचिदत्र मुनयो निवसन्त्यररये 
विज्ञापयामि शिरसः प्ररिपत्य तेभ्यः 
स्रीद्युभ्मितेत्य शरणेति कुलागतेति 
देवी सद्‌ा भगवर्तीत्यनुकम्पनीया ॥ २२ ॥ 
एषोऽञज्ञलिविरचितो वनदेवतानां 
विज्ञापना क्षरमिमामव्धारयन्तु । 


्मन्वय--ये केचिद्‌ मुनयः अचर रर्ये वसन्ति तेभ्यः शिरसा ` 
प्रणिपत्य विज्ञापयामि भगवती देवी, स्त्री इति, उञ्मिता इति, . 
अशरणा इति, बुलागता इति; सदा. अट्‌ कम्पनीया ॥२६॥ | 
व्याकर्ण-- प्रणिपत्य - प्र {नि -{- ५८८पत्‌ -[-ल्यप्‌ । उन्ज्िता--उद्‌ ~ 
^८उज््ू ' तुदा० प०~-त्याग करना) {बत । कुरागता--कुखात्‌ आगता (०. 
तत्पु ०) अनुकम्पनीया--अनु ~+ +^कम्प्‌ --अनीयर्‌ ।२३।। | 
अन्वय--वनदेवतानाम्‌ एषः चअद्धलिः विरचितः, ` इमां, 
विक्ञापनां द्रम्‌ छवधारयन्तु । भगदतीभि- सुप्रा, प्रमादवशगा, विषम 
सिता वा इयम्‌ अर्य यत्नात्‌ चवेकणीया ॥२४॥ | 
| व्याकेर्‌-- देवतए--देवः एव देवता, तल्‌ स्वार्थ । विज्ञापना-- 
वि + ^्ञा-+-युच्‌ (अन) । विरचितः--वि -[-+^रच्‌ + णिच्‌ -[-क्त, प्र° ए० ॥ । 
अवधारयन्तु-अवे -[-५^^धृ (धारण करना) चुरा०, छोट्‌० म० ब० । सुप्ता--^८ ; 
स्वप +क्त, प्र° ए० । प्रमादवशगा ~ प्रमादस्य वं गता (बहुव्री ०) । विषम- 
स्थिता--विषमे सङ्कटे स्थिता (स० तत्पु ०) । अवेक्षणीया-मव {ईक्ष्‌ -{- अनीयर्‌, 
प्र ° ए०। ।२४। 1 
जो कोई मुनि इस वन मे रहते हउनकोमै सिर सुका कर 
` [प्रणाम करके] निवेदन करता हू कि (आप) पूल्या देवी 
 . (सीता) श्री है, (परित्यक्ता है, निरािता है" लीना है" 
` इस विचार से सदा (इस पर) दया करे ॥२३॥ . 


५ 


सुप्ता प्रमादकश्गा विषमस्थिता वा 
यत्नादियं भगवतीभिरवेक्षणीया ॥ २४ ॥ ` 
भो मोहिता मूमिरेषा भदः 
वर्ज्या देशो न प्रवेश्यः परेषाम्‌ | 
मुगयो मृग्यो विप्रवासे सखीनां 

ययं सख्यो मा क्षणं मश्चतनाम्‌ ॥२५ ॥ 


नोना धाया भामा नमोनम * 


कृरिन शन्दाथ---विज्ञापनाम्‌ प्रार्थना को । च्णम्‌--द्वितीया 
(अत्यन्त संयोगे) जरा, कृपया । अवधारयन्तु - सूने, ध्यान दे । बिषम~ 
धिताम्‌--विपत्तिग्रस्त । अवेक्षणीया - देखभाल करे, रक्षा करे ।२४।। 

अन्वय--भो मो हिः ! एषा मूमिः मवद्धिः ` बञ्या, परेषां 
देशः न प्रवेश्यः । सभ्यः, मृग्यः , सखीनां पिप्रवासे यूयं सल्यः एनां 
स्णम्‌ अपि न पञ्चत ।२५। - | ¦ 

व्याकरण--वर्ज्या--+“वज्‌' ~-ण्यत्‌ । परेषाम्‌- पर - (सवनाम), ष०.८ 
ब० ! प्रवेदयः--प्र--+^“विश्‌ -ण्यत्‌ । मग्यः-- मृगी, सम्बोधन, बहु° 1. 
मुञ्चत --^८ुच्‌, लोट्‌, म० ब० ॥२५॥ _ ` ४ 


वनदेवताञ्मं को यह (मेरा) दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम दहै) 
कृपया इस निवेदन को सुनें । सम्माननीय श्माप पुप्रावस्था मे, ` 
प्रमादकी दशा मेँ तथा विपत्ति के समय इस ` पूजनीया कीः 
यत्नपूवेक रक्ता करे ।[२५॥ ॑ | 
हे हिंसक प्राशियो ! यह (सीता द्वारा अधिष्ठित) प्रदेश आपः 
छोड़ देँ [इस भूमि से श्रापदूर रहँ], दुसरो के देशलथान में 
न माना चाहिए । हे हरिणियों ! सखियों की शअतुपद्ितिमे 
तुम्हीं (सीता की), सख्यां हो, इसे क्षणभर भी (अकेली) 

„ . द्धोड़ना ॥२५॥ ` क प  _ 


म न 
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सख्यो नव : स्वामिनो लोकपालाः 
मातगक्त भरातरः शलराजाः । 
भूयो मूयो याचते लक्मरोऽयं 
यत्नाद्रदया राजपुत्री गतोऽदहम्‌ ॥ २5 ॥ 
(प्रखम्य निष्कान्तः) 
सी° - कथं सत्यमेव मामेकाकरिनीं परित्यज्य गतो लक्मणः । (विलोक्य) 
कटु सच्चं एव मं एाइणीं परिच्चइअ गदौ छक्खणो । 








 अन्वय--सख्यः नद्यः ! स्वामिनः लोकपालाः ! मातः गङ्घ ! 
भ्रातरः शेलराजाः ! अयं लदमणः भूयः भूयः याचते, राजपुत्री यत्नात्‌ 
र द्या, चहु गतः ॥२९६॥ 

 व्यकिर्ण--चैकराजा--शेलानां राजानः (ष० स०), तत्पुरुष समास 
कै अन्त मं राजन्‌, अहन्‌, सखि शाब्दो को क्रमशः राज, अह्‌, सख का आदेश्च 
होता है । रक्ष्मा--+^रक्ष्‌ ण्यत्‌ । याचते--+“याच्‌ (म्वा० आ०) खट्‌, 
अण ए०९ ।२६॥ 


णम्य--प्र -[-+८नम्‌ -{-ठ्बप्‌ । अस्तमितः--अस्तम्‌इतः । इतः-५^इ 
(अदा० प०)--क्त, प्र०ए० । दुर्यते -+८दुिर्‌ (स्वा०) .कमधाच्य, रुट्‌, 
भ्र° ए० । आच्छादते--आ -[-५“छद्‌ (ठकना)-{-णिच्‌ कमेवाच्य्‌, रट्‌, 
भ्र० ए० । निर्मानुषम्‌-निगंता मानुषाः यस्मात्‌ तत्‌ (बहु बहि) । अनुभाविता 
-अनु-{-५८मू +-णिच्‌ । 


द सखी नदियो ! स्वामी लोक पालो । माता गङ्ख ! भाई 
पर्व॑तो ! यह्‌ लददमण बारम्बार प्राना करता है (कि) राज- 
कुमारी की यत्न पूर्वक रक्ता करना । म जा रहा हू २६ 
(प्रणाम करके चरा जाता है) 
सीवा--क्या सचमुच दी मुभे अकेली होड कर लदमण चला 





दा धिक्‌ हा धिक्‌ !अस्तमितः सूयेः,स्वरेणापि लकदमणो न दश्यते 

द्धी हद्धी ! अतव्थमिदो सूरो, सरेण वि ल्क्डणो ण दीसरई 
हरिणा अपि स्वकमावासमायान्ति, उडीनाः पक्षिणः, सश्च 
हरिणा वि सअं जावासं आन्ति, उड्ीणा पक्खिणो, संच- 
रन्ति श्वापदाः, आच्ाद्यतेऽन्धकारेण दृष्टिः, निर्मातुष महा- 
रंति सापदा, आच्छादीअदि अंधञारेण दिही, णिमाणुसं महा- 
रण्यम्‌, करं करोमि मन्दभाग्या, कीटृशमसर्ण्ये प्रत्रजाम्येका- 
रण्णं, कि करेमि मंदभाज, कोस अरण्णाहि पव्वजमि इआ- 
ति किन्तु खलु मया पापं कृतम्‌ 
इणी अदेस असलाका तिगांमिमि (१) किणुखु मए पापं किदं 
यस्येदानीमेव विरहं सवंथाऽचभवितास्मि | कथं.......-. कथं 
जस्स दाणि एव विरहं सव्वहा अणुभाविदोद्धि, कहूं देहवितोनलि (१, कहं 
तावल्लदमणनियुक्ता वनदेवता ---.- ---कथं ते राघवकुलक्रमागता 
दाव लक्वणाणिउत्ता वणदेवता... -... .. ---कहं दे राहवकुलक्कमागदा 
वसिष्ठवाल्मीकिप्रमुखा मष्ाप्रभावा महषेयस्त इदानीं मां 
वसिष्ठवंमीदप्पमूहा महाप्पहावा महेसिणो ते दाणि मं 
परित्यज्य 

परित्ता अ अभिदेहित्ति (१) 

गया है । (देख कर) दाय ! सूयं अस्त हो गया है, लदमण स्वरमात्र 
से भी दिखाई नदीं दे रहा [रथात्‌ लददमण का स्वर मी सुनाई नदीं 
दे रहा], हरिण भी अपने वासर स्थानों [घरो]को लौट रहे है, पती 
{घोंसलेों की ओर) उड़ गए ह, हिंसक पशु घूम रहे द, दृष्टि अन्धकार ` 
के कारण मन्द्‌ हो रही है । यह्‌ महावन निजंन है, (मै) अभागिन क्या 
, करे, वन मे अकेली कैसे घुमू"गी (रहगी), मैने क्या पाप करिया है जिस 
के कारण यह विरह~दुख) भोग रही हू । क्या...-.-क्या यह्‌ लच्त्मण 


[वि 1 11 1 1, 
‡ § निषि क 
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( हि मोहं गच्छति ) 


( ततः प्रविश्यति वाल्मीकिः ) 
वा०--( सत्स्म्रमम्‌ ) 


श्राकरयं जह..तनयां समुपागतेभ्यः 
 सन्ष्यामिषेकरिषये मुनिदारकेभ्यः । 
एकाकिनीमशरणां स्दतीमः रये 
गर्मातुरां क्षियमतित्वरयायतोर्मि ॥ २७ ॥ 
अन्वय--सन्ध्या-अभिषेक-विधये जह -तनर्या. समुपागतेभ्य 
मुनि-दारकेभ्यः अरण्ये एकाकिनीं अरारणं रुदतीं गम-ातुर स्त्रियम्‌ 
च्माकस्यं अतित्वरया अगतः अस्मि ॥२५।) 
व्याकरण सन्ध्याभिषेकविधये -- सन्ध्यायाम्‌ -- अभिषेकस्य विधये 
(= विधानाय) तत्पु ०) । अभिषेक -- पु. अभि ¬-८सिच्‌-+- घन्‌ । जल्.तन~ 
याम्‌ --जह्लोः तनयाम्‌ (ष० तत्पु०) । समुपागतेम्यः--सम्‌-[-उप +-आगतेम्यः ॥ 
मुनिदारकेभ्यः--मुनीनां दारकेभ्यः. (ष० तत्पु०), मन्यते इति मुनिः । रुदतीम- 
+^रुद्‌ [-रातु, द्वि° ए० । गभर्तुराम्‌-- गभेण आतुराम्‌ (सुप्सुपा) । आगतः - भा 
+“गम्‌ [क्त प्र ° ए० । अस्मि--+“अस्‌ (अदादि०), लट, उ ० ए० ।॥२७।1 
कठिन शन्दा्थ--सन्ध्याभिषेक-सायंकारीन स्नान । जह तनया- 
गंगा | अतित्वरया-अतिशीघ्रता से । 


दारा नियोजित (परित) वन देवियां .......-.? क्या कई पीदियो से 
रघु कुल से सम्बन्धित वसिष्ठ, वाल्मीकि आदि प्रभावशाली महर्षि 


रव मुभे दछोड कर ॥ 
(मूच्छित हो जाता है) 
" ` (वाल्मीकि प्रवेश करता है) 


चाल्मीकि- (खेद के साथ) साय॑कालिक स्नान करने के लिये गंगा.परं 
श्राये हए मुभि-कमायो से वन मँ (किसी) ` करेली; असदायाः 


[वण 1111 11 11111 11111111 11111111 11111111, 


तद्यावत्तामेवान्वेषयामि । 
( अन्वेषं नाटयति ) 
सी (प्रत्यागम्य) क एष मां वीते । ( विचिन्त्य ) नं कीऽपि, 
को एस मं विज्जई । ण कोवि, 
द्यज्ञप्रिकरलददमणविज्ञप्त्या अनुचरन्ती भगवती मागीरथी 
आणत्तिकररुक्छणविण्णत्तिजा अणिच्चरित्ति भभवई भाईरई 
. तरङ्ग मीमनुगरह्णति.। 
1 तरगाष्ठ मामणुगह्यदि । ` 





व्याकरण-- तयावत्तामेवान्वेषयाभि --तद्‌ ~-यावत्‌ ~-ताम्‌ +-एव + 
-अन्वेषयासि । प्रत्यागम्य -म्रति-[-आ +-+गम्‌ ¬-ल्यप्‌ । वीक्षते--वि-- ५८, 
लट्‌, प्र ए० 1 विचिन्तय -वि +-\८यिन्त्‌ +-णिच्‌_ त्यप्‌ । आज्ञप्तिकर-- 
 श्रज्ञप्तिं करोति -इसि आज्ञम्तिकरः . (दासः) आज्ञप्तिकररस्य रक्ष्मणस्य विज्ञप्त्या 
 निनुचरन्ती--अरनु [८८ चर्‌ [-शतु, श्र-ए०) अनगृह्भाति-अन॒ -[-.+८श्रहर्ट्‌, प्र 
ए० । अन्यकरारसंरुद्तया -अन्धकारेण संद्र इति अन्धकारसंरुद्धः, तस्य भावः 
तत्ता; तया । ~ ~ "न + ~ =" "न += ~~ न~ ~ - ~~ ~~ ~~" ~~ ~~ > "~ ~~~ ~ 4, 


; `, रोती हूः; (तथा) गभं (भार की वेदना) से पीडितस्त्री के 
विषय में सुन कर अतिशीघ्रता से आया हूं ॥२५७॥ 
तोउसेदीद्रंढतादहू। = | 


(द्‌ ढने कां अभिनय करता है) 


[१ 


| 


 सोतता---(सचेत होकर) यह कोन मेरो ओर देख रहा दहै 4 (सोच कर) 
कोर्‌भीतो नही, आज्ञाकारो लदमण कौ प्राथना स्वीकार 
`. = कृरती हई .पफवित्र गंगा मुमे अनुगृहीत कर रदी हे । 
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वा०-अयमन्धकारसंरुद्धतया टदष्िसञ्जारस्य न दश्यते, अतः शब्दा- 
पयिष्ये । अयमहं भोः | 
सी०-( सहर्षम्‌ ) वत्स लदमण ! प्रतिनिवरृत्तोऽसि ¢ 
` वच्छ छक्छण । पडिणिउत्तोसि १ 
वा०-नाह्‌ लदमणः। 
सी०--( श्रवकुरऽं नाटयति) अत्याहितम्‌ ! अन्य एष को बा परपुरुषः। 
अच्चाहिदं, अण्णोएसो कोवा परपुरुसो, 
कथमिदानीं वारयिष्यामि महाहितम ? (विचिन्त्य) एवम्‌ 
कटं दाणि वारदस्सं महादिदं । एव्वम 


स्त्री सहमेकाशिनी च । 
इत्थिजहं एभाइणी अ । 


वा०--एष सितोऽस्मि । वत्से, तवाप्यलं परपुरूषशङ्कया, दिवसावसान्‌- 
सवनाय भागीरथीं . समुपास्य प्रतिनिवृततेभ्यो मुनिदारकेभ्य- 


व्याकरण--संरुद-सम्‌ +-रुध्‌ -क्त शब्दापयिष्ये--\८रब्द्‌ आप्‌ 

णिच्‌, लृट्‌, उ० ए० । प्रतिनिवृत्तः--प्रति [नि | ८वृत्‌ +क्त, प्र ए० ॥ ` 

असि--^^अस्‌, लट्‌ म० ए० | 

वाल्मीकि--अन्धकार के कारण दृष्टि के अवरुद्ध दहने से (वह तरी) 
दिखलाई नदीं दे रदी, अतः (उसे) पुकारता हू । ओच्रो ! मै 
हू (यदह) । 

सीता-- (सहर्ष) वर्स लच्मण ! लौट माए दहो | 

वाल्मीकि-मे लदमण नदीं | 

सीता- (घ्‌ घट निकाकुती है) बड़ी भारी विपत्ति है। यह्‌ अपरिचितं 

| व्यक्ति कौन दहै? इस महा-त्ापद्‌ को केसे दूर कर ? 
(सोचकर) एेसे सदी । मै स्त्री हू, अकेली हू । | 

वाल्मीकि--लो मै यदीं सुक जाता हू । पुति ! तु्दः अपरिचिते व्यक्ति. 
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सत्वदुवृत्तान्तमुपलभ्य  तपोधनोऽदं स्वामेवाभ्युपपन्तूयुषा- 
गतः | प्रच्छामि चात्रमवतीम्‌-- 
धर्मेरा नितसड.यामे रामे शासति मेदिनीम्‌ । 
कथ्यतां कथ्यतां वत्ते विपदेषां कुतस्तव ॥ २८ ॥ 
सी०- तत एव पूणेचन्द्रान्मेऽशनिपातः । 
तदो एव्व पुण्णचंदादो मे असणिपादो । 
वा०-कामं रामादेव हि विपत्तिमुपागता ? 


व्याकृरण--परपुरुषशङ्धुया--परः च असौ पुरुषः च परपुरुषः (कमं- 
भारय), परपुरुषस्य च द्ातया (ष तत्पु ०) । समृपास्य--सम्‌-1-उप्‌ +-^+“जस्‌ 
(अदा० जआ०) त्यप्‌ 1 उपलम्य-उप-{-+८लम्‌ (म्वा ०जा०) +-ल्यप्‌ । अभ्युप- 
पत्तुम्‌--अभि -[-उप -[-^^पद्‌ -[-तुमरन्‌ । 

अन्वय--जितसंम्रामे रामे धमण मेदिनीं शासति (सत्ति) 
वत्से ! कथ्यतां कथ्यतां एषा तव विपद्‌ कृतः ॥ रत ॥ 

व्याकर्एु--जितसंग्रामे-जितः संग्रामः येन तस्मिन्‌ (बहुव्री) 
शासति -+८गास्‌ (अदा०प०) +-शतु, स० ए० । कथ्यतास्‌--+८कथ्‌ (चुरा०) 
णिच्‌, कमंवाच्य लोट्‌, प्र० ए० ॥ २८ ॥ 

कृठिन दब्दाथ-- मेदिनीम्‌ पृथ्वी पर शासति- शासन करने 
पर । विपद्‌--(स्त्री०) विपत्ति ॥२८॥ 





भ 


की आशंका मतदहो। सायंकाल को स्नान के लिए भगवती 
गंगा का सेवन करे लौटे हुए मुनिकुमासे से तुम्ासया 
समाचार पाकर मे तपस्वी तुम्हारी दी सहायता के लिए आया 
हं तथा देवी से पृषता हू-- | 

` युद्ध-विजेता राम के धमान॒सार प्रथ्वी पर शासन करते हुए, 
पत्रि ! कटो को तुम पर यह्‌ विपत्ति केसे (कहां से) भाई ॥२८॥ 
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` सीत~-अथ किम्‌ | 
अहु इं । 
वा०--यदि स्वं बणोश्रमव्यवस्थामूतेन महाराजेन निर्वासितासि तत्‌ 
स्वेस्ि भवत्ये, गच्छाम्यहम्‌।  (पर्िमति) 
सी--ञ्रथ विज्ञापयामि । 
अह्‌ विण्णवेमि | 
वा०-कथय | 
 सी०--यदि रघुवरेण निवीसितेति भवता नानुकम्पनीया, एषा पुनगेभं 
जद रहृवरेण निव्वासिदेत्ति भअदा णाणुकपणीआ, एसाउण गम्भ- 
गता रघुसगरदिलीपदशरथप्रश्तीनां तादृशानां सन्ततिरिती 
गदा रहुसअरदिलोपदसरहपहृदीणं , ताइसीणं .संतदित्ति. 
दानीं प्र्तिपालनीया । ॥ि | 


दाणि पडिपाकणीया | 





व्याकर्य---अशनि पातः- अशनेः पातः (ष० तत्पु ०.) 


¦ स्वास्ति भवत्यै--स्वस्ति' के योग्य मे भवत्‌ शब्द में चतुर्थीं 
विभवित । 
अनकम्पनीया अन्‌ ¬-4^कम्प्‌ [अनीयर्‌ प्र०ए० + गभेगता-गभं. गता 


(द्वि° तत्पु०) । प्रतिपालनीया ~- प्रति ~|-^८पाल्‌ (पा ~ल, णिच्‌) -[- अनीयर्‌ । 


सीता--उसी पूणे चन्द्र से म॒म पर वज्रपात हृता है । 
- वाल्मीकि-क्या सचमच राम के कारणं दी (तुमं पर यहु) 
| विपत्ति आई हे। 
` सीता-ओर क्या | 
 बाल्मीकि-यदि तुमह चारो) वणो तथा चारों आर्मो के व्यवस्थापक , 
महाराज (राम) ने निर्वासित किया दै तो तेरा. मल्ला हो, 


मे चलता ह । | 
` ८ (कुछ पग चरुता"हैमे ` 


# # 
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बा०-( ग्ररिनित्रत्य ) कथमिच्ाकरुवंशुदाहरति, तदनुयोच्ये । वत्से 
किञ्च दशरथस्य वधू : 


सी०्-यद्‌ भवान्‌ आज्ञापयति । 
जं भवं आणवेदि । 
वा०-किन्च विदेष्टाधिपतेजनकस्य दुहिता ? 





वन्याकरख्‌ --उदाहरति-- उद -|-आ ~+, क्ट, प्र° ए० ( नाम 
लेती दै! अनुयोष्षये--अनु +-+“युम्‌, लट, उ ० ए० । अवतारः--अव -[-५८^तृ +-घन्‌ ॥ 
योग चक्षुषा(--योग एव चक्षुः ( मयुरब्यंसकादि० ) तेन । 
चक्षुषा--चन्षुष्‌, त° ए० । निरराधा--निगंतः अपराधः यस्यः सा (बहुध्री०) । 
छप.रत्याज्या-म (न) ~+ परि ~ ^+^त्यज्‌ ~ ण्यत्‌ । एहि -+^इ, लोट 
म० ए०) 





सीता प्रार्थना करती ह-- 
वाल्मीकिं-कहो । 


सीता--यदि रघुङ्कल भूषण (राम) द्वारा निवसित होने के कारण 
छाप मुम्‌ पर दया नह कर सक्ते तो (तेरे) गभं में प्रसिद्ध 


रधु, सगर, दिलीप, दशरथ अदि (चौरो) को संतान स्थित 
है, इसी कारण मेरी रक्ता कीजिर | 


वालमोकि--(लौटकर) अरे, (यह तो) इच्छा (राजाश्र को) वंशावलि 


| गोलरहीदहे, तो (इसे) पृतारहू। पुत्रि! स्या तुम दशरथ 
* की पुत्रवधू हो ! 


सीता-्ां, जेसा श्राप कहते है । 
वाल्मोकि--क्या बिदेदह्‌-राज जनक की बेटी हो ? 


सी०-चथ किम्‌ । 
अह्‌ इ । 
वा०-किञ्च सीता ! 
सी०- नहि सीता, गगवन्‌ मन्दमाभिनी । 
णहि सीद भअवं मंदभादणी | 
वा०-हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः । किंकरृतोऽयमत्रमवत्याः प्रासाद्‌- 
तलादधोऽवतारः 
( सीता लज्जां नाटयति). 
बा०--कथं लन्जते ! भवतु, योगचक्तषाह्‌ मवलतोकयमि } (ध्यानम 
नीय) वत्से ! जनापवादभीरूणा रामेण केवलं परित्यक्ता, न तु 
हृदयेन । निरपराधा स्वमस्माभिरपरित्यास्येव । णष्याश्रमपदं 
गच्छावः। | 
सी०-को नुत्वम्‌ ? 
कोणु तुमं 


सीता--हां। नि 
बाल्मीकि-क्या सीता दहो? 

सीता-सीता नरह, श्रीमन्‌ ! श्रभागिनहूं | 

वाल्मीकि-हा | मै श्रभागा मारा गया। देवी का प्रासाद वलसे 


यहां अधःपतन किस कारण हा 
(सीता लज्जा का अभिनय करती है 


वाल्मीकि- लजित क्यों ह्य रही है ? अच्छा, म योग दष्ट से देखता 
हू- (ध्यान करने का अभिनय करके) पुत्रि! राम ने केवल 
लोकापवाद के भयसेतेरास्याग क्ियादहै, हदय से नदीं । 
निर्दषि होने के कारण हम तुर्ह नहीं छोड सकते। श्यो 
्माश्रम को चलें । 

सीता--श्माप कोन द ?. 





 वा~-श्रूयताम्‌-- | | | , 
सोहं चिरन्तनसखा जनकस्य राज्ञ -- विह | 
स्तातस्य ते गर्यटथस्य च वालमित्रम्‌ । 
 वाल्मीक्रिररिमि विदजन्यजनाभश्ङ्कं 
न।न्यस्तवायमबले शवश्यरः पिता च ॥ २६ ॥ 
सीर भगवन्‌ वन्दे | 
| मवं वंदामि 
वा०- वीरप्रसवा भव, भतुच पुनर्व॑शंनमाप्तुहि । 


श्रन्य---अवले ! सः अहं ते तातस्य जनकस्य चिरन्तन-सखा, 
राज्ञः दशरथस्य च बालमित्र' वाल्मीकिः रस्मि | (अतः). श्नन्य जन- 
श्रमिशङ्कां विस्ज । अयं तवं श्वशुरः पिता च वतेते ॥२६॥ 

व्याकरण चिरन्तनससला--चिरन्तनर्च असौ सखा च (कृ्मधारय०) 
व्याकरण के अनुसार्‌ "चिरन्तनसखः' चाहिये था । चिरं भवः चिरन्तनः । 
अन्यजनाभिकशङ्भुाम--अन्यजनस्य अभिशङ्कुः ताम्‌ (ष० तत्पु) विसृज-वि ~ 
4८ सृज, लोट, म० ए० 1 वाल्मीरकिः-- वल्मीक भवः वाल्मीकिः । अपत्यार्थं मं 
इन्‌ प्रत्यय ॥२९॥ ` | | | भ 

कृठिनि रब्दाथ-- चिरन्तन सखा-पुरातन (प्राचीन) मित्र | अन्य 
जनायिंशङ्काम्‌-पराए (अपरिचित) पुरुष की आरद्का को | विसृज-छोड़ दो । 


वाल्मीकि --सनो 
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अवले ! मँ तुम्हारे पिता जनक का पुराना मित्र तथा राजा 
दशरथ का बालमित्र वाल्मीकि हू (अतः) पराए पुरुष की आशंका द्योड 
दो । यह्‌ (व्यक्ति) कोद पराया नदी, तुम्हारा श्वशुर तथा पिता है ॥२६॥ 
 सीता-- भगवन्‌ ! नमस्कार । 

- नण जननी .बनो तथा पति के दशन (पुनः-शीघ) "प्रप्र 
करो । +. 
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सी०-- स्वं लोकस्य वाल्मीकिः, मम पुनस्तात एव, तद्रच्छ॒स्वमाश्रम- 


तुमं लोअस्स वम्मीरई, मम उण तादो एव्व, ता गच्छ स्यंअस्सम- 
पदम्‌ । (ग्गामधलोश्याञ्जलिं बध्वा) भगवति मागीरथि | 

पञ । भवह भार्दूरह्‌ ! 

यदहं सखेन गभमभिनिवेतेयामि तदा तव दिने दिने 
जद अहु सोत्थिणा गन्भं अभिणिरत्तोमि तदा तब दिणे दिणे 
सृष्ट ्रथितया कुन्दमालयोपहारं करिष्यामि । 

सुष्टु उच्छाए कू दमालाए उवहारं करदइस्साम्‌ । 


वा०--श्रत्यन्तदुःखसश्चारोऽयं मागः, विशेषतस्वां प्रतिः तद्यथा यथा 


मागेमादेशयामि तथा तथा समागन्तव्यम्‌ | 
एतस्मिन्‌ कु्करटके लघुतरं पादो निधत्सायतः 

शातेयं विनता नमस्त शनकर्गत्तो महान्‌ वामतः । 
हस्तेनामृश तेन दक्षिरगतं स्थारु' समं साम्प्रतं 


व्याकरण--वीरग्रसवा -- वीरः प्रसवः यस्याः सा ( बहुव्री ) ) 


भु :-- भत्‌ , ष० ए० । आगप्नृहि--+“अप्‌ (स्वा०) लोट्‌, म० ए० । 


(समागन्तन्यम -- सम -[-आ-- 4^गम -[-तव्यत्‌ । 


सीता- लोगों के लिए आप बाल्मीकि [अन्य पुरुष] हो, मेरे तो पिता 


ही हो । अपने आश्रम की ओर चलो । (गंगा की ओर देख कर 
तथा हाथ जोड कर) भगवतीं गङ्ख | यदि प्रसव शल पूवक हो 
जावेगा तो मेँ प्रतिदिन सन्दर रूप से गुथी हुई कन्द्‌ पूरप्पो की 
माला तुभे मेंट किया करू गी । 


 चाल्मीकि- इस मार पर चलना अति कठिन है, . विशेष कर तुम्हारे 


लिए, तो जेसे जसे मे मार बताता दू केसे वेसे श्रामो । 


पुरेऽस्मिन्‌ कमलाकरे चरणयोरनिवत्यतां क्षालनम्‌ ॥ २० ॥ 
( सीता यथोक्त' परिकामति ) 

वा०-( निदिश्य) 

ह्चवाङर श्च सर्वेषां करियाः पुसवनादयः । 

च्रर्माभिरोव पच्यन्ते मा शुचो गर्भमात्मनः ॥ २४ ॥ 

्रन्वय--एतस्मिन्‌ इशकर्टके पादौ अग्रतः लघुतरं निधत्स्व । 
इयम्‌ शाखा विनता (वियते, अतः) शनकेः नमस्व । वामतः महान्‌ 
गतेः (वतेते) तेन हस्तेन दक्तिणगतं स्थाणु" आ-मृरा । साम्प्रतं समम्‌, 
अस्मिन्‌ पुण्ये कमलाकरे चरणयोः क्लालनम्‌ निवेत्य॑ताम्‌ ॥३०॥ 

व्याकरण---कूराकण्टके -कूशा; च कण्टकाः च कृशकण्टकम, तस्मिन्‌ 
(समाहार न्ह ) । निधत्स्व-नि {-+“धा, (जुहो० उ०) लोट्‌ म० ए० । नमस्व 
--^^नम्‌, रोट्‌ म० ए० कमकतंरि प्रयोगः । आमृद्च -आ + +^“मृड्‌ \तुदा०). 
रोट, म० ए० । निव््ताम्‌-निर्‌ + ५८दृत्‌ +-णिच्‌ (कर्मवाच्य), लोदु, 
प्र ए०॥३०॥ 
कठिन शब्दाथ--लघुतरम्‌-भीरे से ! निधत्स्व रसो । बिनता- 
शुकी हुई । गतेः -गढा । अमृश --पक्ड़ो । समम्‌ -समतक । 
त्तालनम्‌-- घोना ॥३०॥ । 


इस कंश कंटकमय (मागं) पर पांव पंजे के बलत 
हल्के से रखो, यह शाखा सकी हई (दै, अतः) धीरे से (जरा नीचे). 
सुक जार, बाई ओर बड़ा गढ़ा (है) अतः हाथ से दाई ओर स्थिक 
ठको पकड़ लो, अव (च्ागे) समतल भूमि दहै । कमलो के इस 
पवित्र सरोवर में (दोनों) पैर धो लो ॥३०॥ 
(सीता निर्देडानुसार चरती है) 
वाल्मीकिं- ( निर्देश करकं ) 
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कोौसट्या्पदशुश्रषासौख्यं वृद्धाघ्ुलप्स्यते । 
पश्य सख्यो भगिन्यश्च तवता मुनिकन्यकाः ॥ ३२ ॥ 
( इनत निष्कन्ताःस्ै) 
इति प्रथमोऽङ्क 


` अन्वय--सर्वेषां इच्छाकूणएं पुसवनादयः क्रियाः अस्माभि 
एव.पच्यन्ते | आतमनः गमं मा शुचः ॥३९॥ 
व्याकरण--पुःसवनम्‌ आदिः यासां ताः पुसवनादयः। पच्यन्ते- 
पच्‌ (कमवाच्य), कट्‌, प्र० ब० । अत्मनः -- आत्मन्‌, ष ए2 । मा शुचः ~ 
(रोके) धातु का छडः म० पु> ए० अशोचीः वनता हं, माड पू्वेक मा 
शौच होना चाहिए, पर निरंकुशाः कवयः ।॥३१॥। 


3 , चक 


~न. 





ह कथिन शेब्दाथ-- पुसवन -- गभधन उत्तरवर्ती संस्कार । 
पच्यते - सम्पादित किए जाते है । मा शुचः--चिन्ता मत करो । 
अन्वय - कोसंल्या-पाद्-शुश्रूषा-रोखय वृद्धासु लप्स्यसे । एताः 
शुनिकन्यकराः तवं संसयः. मगिन्यः च (इति) पश्य ॥३२॥ 


न्याकर्य्‌--- . कौसत्यापादसुश्रूषासौख्यम्‌ कौसल्यायाः पादयीं 
शभ्रूषया सौख्यम्‌ (तत्पु ०), सुखंम्‌ एव सौख्यम्‌, स्वार्थे ष्यन्‌ । रप्स्यसे - 4८“ कम्‌, 


{स्बा०- माठ; ) लृट्‌, म० ए०.1 मुनिकन्यकाः--म॒नीनां ` कन्यकाः !ष० तत्प्‌), 
कन्या एवं कन्यकाः 'स्वाथं कन्‌} । भगिन्यः--भगिनी, परऽ .ब० ।॥३२॥ 


वाल्मीकि-सभी इच्वाक वंशियों के पुःसवन आदि संस्कारदहमदही 
( .करते दहै (अतः) श्पने गभं (में स्थित संतान) कौ चिता 
¦: मतकरो ॥३९१॥ 

+ . ` कौसल्या (माता) के चरणो कौ सेवा का सुख (तुमे यहं) 
वृद्धा स्त्रियों (की सेवा) में मिलेगा । (संकेत करे) देखो ये मुनिर्यो की 


कन्याये तुम्हारो सखियां तथा बहनें है ॥ ३२। 
` ` (सब निकल जाते है) 


प्रथमभङ्कसमाप्त 





रला है ) परिभ्रमितुम्‌--चलने के लिये । भण्यते--कहा जाता है । 


श्रथ द्वितीयोऽङ्कः 
प्रवेराकः 


(ततः ग्रषिशतो द मुनिकन्यके) 
प्रथमा-हला वेदवती ! दिष्टया वद्ध से, सीतायास्तव प्रियसख्या 
हला वैदवदि | दिद्रजा वड़ढससि, सीदाए तव पिभसहीण्‌ 
रामश्यामो द्रो पुत्रकौ जाती । 
| रामच्चामा दुवे पुत्ता जाआ । 
बेदबती-प्रियं मे प्रियं । किन्नामघेयौ 
पिअं मे पिअं । किणामहेआ ¢ 
न्याकर्सं -- वधेसे - ^“ वृध्‌ (बद्ना), कट्‌, म° ए० । 
रामदयामौ - राम इव इ्यामौ (कमं- धारय) । जातौ--^^जन्‌ (पंदा- 
होना) -[-क्त, भ्र० द्वि° । | 
कठिन शब्दां -- दिष्टया वधते -- हषं पूवेक बधाई हो । पुत्रकौ- 
दो बालक । श्िन्नामधेयौ-करिस नाम वले । शब्द्‌ पितः--बुलाया है, नाम 


हितीय--ङ्‌ 
प्रवेशक , 
( दो म॒निकन्याओं का प्रवेश) द 
प्रथमा-सखी वेदवती ! बघादं हो, तुम्हारी परिय सखी सीता के राम 
के समान श्याम वर केदो पुत्र उत्पन्न हृ दै | 
वेदवती -- (यह्‌ तो) मेरे ्िये अति प्रिय (समाचार) है। क्या नामः 
है उनका ! | 
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जहो दाणि भवदा कुसेत्ति सदहाविदो दुदिआओ लवेत्ति । 
वे०-रं समथो पथि परिधमितुम्‌ 
किं समत्ता पहि परिन्भमिदुम्‌ 
प्र०--किं समथाोविति भण्यते-- 
किं समत्यत्ति भणिअदि- 
धावता हत्णिकरयथा प्रतिमल्लो किशोरसिंहानाम्‌ 
धावंति हरिणएंहि जह पडिमल्ला किसोरसीहाणं । 


व्याकरण किन्नामधेयौ - कि नामधेयं ययौः तौ (बहूुव्री०) । नाम 
एव नामधेयम्‌, स्वाथ में घेय प्रत्यय । भगवता-- भगवत्‌, तू० एक ० । भगोऽस्य 
अस्ति इति भगवान्‌ । राब्दापितः--^“शब्द्‌ }- आप्‌ -णिच्‌ -{-क्त, प्र ° ए०। 

पथि - पथिन्‌, स० ए० परिभ्रमितुम्‌-परि-[^“भ्रम्‌ (घूमना) 
{तुमुन्‌ । 

समथाविति-समथौ ~- इति । भण्यते--+^भण्‌ (कहना, स्वा ०) 
कर्मवाच्य, ट्‌, प्र ° ए० | 

अरन्वय---किशोर सिंहानां प्रतिमल्लौ प्रिय-दशंनौ युगलौ 
हरिणकेः यथा धावतः तथा च तपस्विनीहद्यं हरतः ? ॥९॥। | 

व्याकरण किशोर सिंहानाम्‌ किंडोराः च ते सिंहाः च तेषाम्‌ 
(कर्मधारय) । प्रि यदरनं-- प्रिय दशनं ययोः तौ (बहूत्री०) । अल्पा हरिणाः 
= हैरिणका; 1 हूरिणकंः- हरिण ~क, तु० ब० । धावतः-+८घाव्‌, (स्वा 
प्रथमा-- श्नभी (अभी) भगवान्‌ (वाल्मीकि) ने बडेकानाम कुश रखा 

हे, छोटे का लव । 
बेदवती--ऋ्या ‹वे) चलने फिरने मे समथं है! 
प्रथमा- क्या कहा, समथ है {-- 
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तथा च तपखिनीह्दयं हरतः प्रियदर्शनो युगलो ॥ ? ॥ 

तह अ तपस्सिणिहिभञं हरति पिअंदसणा जुअलखा ॥ 
मुनिजनस्याङ्कादङ्कादतिसश्चरतः । साम्प्रतं बाल्मीकिविरप्चतं 
भरूनिजणस्स अंकादो अंक्रादो अदि संचरति । संपदं वंमीइविरइदं 


रामायणं पठतः । 
रामाजणं पडति । 


जाया नाता 


(दौडना) कट्‌, प्र ° ए० । तपस्विनी हृदयम्‌ - तपस्विनीनां हदयम्‌ (ष० तत्पु ०) 
तपस्विनी - तपस्‌ {-विन्‌ {डीप्‌ (ई) । हर्तः-- “दह्‌ (हरना-ठेजाना), भ्वा° 
प्र ० ए०।॥ १ ॥ 


नोर :- पहले श्लोक मेँ मूल प्राकृत पाठ मेँ धावंति, हरंति, 
बहुवचनान्त क्रिया पदां के होने से संसत छाया में द्विवचनान्व दीः 
उचित दै । एकवचन कदापि नदीं ! युगलौ का अथं यहां यमलो 


(यमजौ) है । 


व्याकरण्‌--मतिसञ्चरतः-- अति ~ सम+८चर्‌ (चलना), म्वा० 
ट्‌, प्र ° द्वि° । वाल्मीकिविरचितम्‌-- वाल्मीकिना विरचितम्‌ (तु०ः 
तत्यु ०) । विरचितम्‌-- वि +-^^रच्‌ (बनाना) चुरा० -[-क्त, प्र ०ए० । पठ्तः-- 
^^पट्‌ (पढना), स्वा० लट्‌, प्र ° द्वि° । 


सिंहृशावककोँ [शेर के. बच्चों] से होड करने बाले मनोरम जडं 
बालक मृगशावक्रों के साथ जब दौड़ते हँ तो तपस्िनियों के हृदय कोः 
हरते ह।।१। 

एक से दूसरे मुनि की गोदी मेही धूमते फिरते है, अव 
बाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पद रहे ईै। 


0११1१. 1111, 11111111111 111 111717.11111 11111 1,11.11 111 [किष १११११111 11111 1100001 17, 11111111 56 करके कके कक १) 69४७-6) 


नि ११५५ 


दमं इत्ततं सुणिअ एदावत्थं सीदा किदपुण्णेत्ति तक्केमि । अरं 
श सलिग्धमन्योन्यम्‌ । 
दंहवहंति सीदासोवोजणिवत्यं आभौ सिणिद्ध॒मणोण्णं (१) 
श्र०--सम्भरणीयं खल्वेतत्‌ । को मिशवृत्तान्तः ! 
संभरणीभं खुएदं। को णेभिसरत्ततो 
वे०--सम्थरत एव यज्ञसम्भासो महाराजस्य, निमन्त्रितः सान्त- 
संभरिदो एव्व जण्णसंभारो महाराअस्स, णिमंतिदो सांतरवासि- 


[कावाककककाकवाककक व मिं 





व्याकरण॒-- इमम्‌ --इदम्‌ (पु'०ः, द्वि° ए० । श्रुत्वा- श्र 
(सुनना, स्वा०) क्त्वा । कृतपुण्या--कृतं पुण्यं यया सा (बहुव्री) । 
स्निग्धम्‌--4^स्निह्‌. (स्नेह करना) दिवा० -{ क्तः भ्र ए० । 
सम्भरणीयम्‌--सम्‌ +-५^ भृ (भरना, सम्पूणं करना, पोषण करना) 
भ्वा० जुहा०-{-अनीयर्‌, प्र ए० । खलत्वेतत्‌--खदु {एतत्‌ । नमिशवृत्तान्तः 
--नेमिशस्य वृतान्त (ष० तत्पु °) । | 


किनि राब्दाथ--अङक -- गोदी । ` साम्प्रतम्‌--८ अव्यय ) भव । 


च . ति & 
तकयामि -समञ्षती हू, अनुमान करती हूः । सम्भरणीयम्‌ -मरनं योग्य, 
पूणं होने योग्य । चैमिश--वन का नाम, जहां राम ने अद्वमेष करना है । 
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वेदवती - यह समाचार सुन कर मै सममती ह कि सीता ने इतने भर 
फल) के लिये दही पुस्य किये थे [उसे श्रपने श्रिय सब पुर्यां 
का फल मिल ग्या है|] 


अथमा- (नदीं) यह अभी अधुरा है। नेमिशारस्य का क्यः 
समाचार है? | 
वेदवती- महाराज ते यज्ञ की सामप्री एकत्र करली दै (तथा) 


क 4 
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नीक्रस्तपोघनानां सम्पातः । 
` णीओ तपोधणाणं संपादो | 
गम्र०-- रिं निमन्त्रितो सगवान्‌ वाल्मीकिः ? 
कि णिमंतिदो भअवं वमी 
बे०-श्रुतं बाल्मीकितपावनमप्यागतो रामदूत इति । कुत्रेदानीं 
सुदं वंमीइतपोवण वि आअदो रामदूदोत्ति । कर्हि दाणि 


.. सीता प्रचितव्या १. 
. . सीदा पेखिदव्वा ! 


व्याक्स॒--सम्भतः-सम्‌ ¬म्‌ - क्त +^ प्र०° ए० । यज्ञसम्भारः- 


यज्ञस्य सम्भारः (ष० तत्पु०) । सम्मारः--सम्‌ {-^८मृ -घंन्‌ । निमन्तितः- 
नि -[-+८मन्त्र. ( मन्वरणा करना 1, चुरा० आ० णिच्‌ {क्त, प्र० ए० । 
सान्तंर्वासिनीक :-- अन्तर्वासिनीभिः सह वतंमान; ( बहूव्रीऽ ) 1 
श्रुतम्‌ - +र ( सुनना ) +क्त, प्र ए० । आगतः-आ-{- ^८गम्‌ 
(जना) क्त, प्र° ` ए० । रामदरूतः-- रामस्य दूतः (ष० तत्पु ०) ्रेक्षितस्या-- ` 
पर ^८ईक्ष्‌ (देखना) -[-तव्यत्‌ प्र ° ए० । | । 
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;, कठिन रभ्दथ-सम्भ्रतः--एकत्र करली है । सम्भारः--साममप्री। 
छन्तवापिनी--अन्तः पुर मे रहने वारी अर्थात्‌ पत्नी ) सान्तवासिनीकः-- 

पत्नियों सहित । सम्पातः--समृह । प्रे्षितव्या---देखू, दू ट्‌ । श्रतिवाह- 

यामि--बिताडं । 

तपधिर्यो को स्त्रियों सहित निमन्त्रित किया है. 

म्रथमा--क्या म गवान्‌ बाल्म।कि को निमन्त्रित किया गयाहै? 





वेदवती-सुनादैरिराम का दृत वाल्मीकि के तपोवनमें मी श्राया 
है । सीता को इस समय कदां द्ूढा जाय ! 


॥ 111 11111 11111 11111111 11111111 11111 1111११11 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 | भक 
९९ 


६० । कुन्दमालार्यां 


@ ५. 
111 1111111 11111111 111१1१1111111111711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 


प्र---अत्रेव सालपादपच्छायायामुपविशति, कथमतिवाहया मीति ! 
एत्थ एव्व साङ्पाअवच्छ।आए उपविसदि, केह अदिवाहेमित्ति 2 


( इति निष्कान्ते ) 
इति प्रवेशकः 
( ततः प्रविदधति चिन्तां नादयन्ती भुम्यासरनोपविष्टा सीता ) 
सी०-( निःश्वस्य ) अहो अविश्नसनीयता प्रकृतिनिष्टुरभावानां पुरुष 
अहो अविस्सस्णीअदा पइदिणिटं रभावा" पुरुस- 
हृदयाणाम्‌ । यत्स्तम्भप्रलिखितव्यस्नेहानां दम्पतीनां प्रसंगे उमा- 
हिणं । जं तंभप्पलिहिदनव्वणेभणं द॑पदी" पसंगे उमा- 


त्याकेर्ण-- साठ्पादपच्छायायाम्‌ ~ सछ-पादपस्य छायायाम्‌ 
(ष० तत्पु° ) उपविकशति-उप -{-^८विश्‌ , (प्रवेश करना), तुदा० कद्‌ उ०ए० ॥ 
अतिवाहयामि--अति -{-+८वह्‌ ( छे जाना ) म्बा० +णिच्‌, लट्‌, उ० ए० । 
नाययन्ती - ^^नट्‌ (चुरादि०)+ शतृ , स्त्री०, प्र० ए०। प्रकृतिनिष्टुरभावानाम्‌ 
--प्रहृत्था निष्टुरः भावः 





प्रथमा-(समय) कैसे बिता यदी -सोचती हुई (वह) यदीं 
(ग्राश्रम मे) साल ब्रक्षकी ह्ायामेबेटीदहै।. 
( दोनों बाहर चली जाती हँ ) 


प्रवेशक समाप्त 


(चिता का प्रदशंन करती हुई, भूमि पर बेटी हुई सीता का प्रवेश) 
सीता-(दीघं श्वास लेकर) अहो ! स्वभावसे दही कठोर पुरुषां के हृदय 
(कितने) श्रविश्वसनीय होते हँ । क्योंकि, स्तम्भों पर लिखे जनने 
योग्य पति-पसिनियों के प्रेम के वणेन के समय, स्वगेमे 


५०१ 
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महेश्वराविति स्वरं प्रथिव्यां सोतारामाविति अतिप्रसिद्धमा- 
महेस्सारोत्ति सगणे पुडवीए सींदारामोत्ति अदिप्पसिद्धि आरो 
रोप्य निरपराधा एतां गत्तिमत्यन्तमनुभावितार्मि । अथ की 
विअ णिरवराधा एदं गई अत्तंतमणुभाविदोम्ि । अथ कीस 

गहमोयपुन्र चिन्दामि । एवं पुरायेपुत्रेण ति 
अहं अंअरत्तं णिदामि । एव्वं पुरा अंअउत्तेण एस्स वअणीअगा- 


| यषां तेषां (बहुव्री) । पुरूषहूदयानाम्‌--पृरुषाणां हूदया-नाम्‌ 

.{ ष० तत्पु° ) स्तम्भप्रलिसितव्यस्नेहानाम्‌--स्तम्भेषु प्रलिखितव्यः स्नेहः येषां 

` तेषाम्‌ (वहुत्रीं ०) । 

हि नोट :--+“लिख्‌को गुण प्राप्त है, सो भ्रल्ेखितव्यः एेसा शुद्ध 

पाठ होगा । 

दम्पतीनाम्‌-जाया च पतिः च दम्पती (रन्द्र); "ति' के साथ 
समास में जाया' को जम्‌' तथा दम्‌" आदेश होते हं । उमामहेरबरौ-- 
उमा च महेङ्वरः च तौ (दन्द ०) । आरोप्य-आ -{- रुह्‌ (चदना) णिच्‌ ~ 
ल्यप्‌ । निरपराधां-निगतः अपराधः; यस्याः सा (बहुव्री ०) । 

॥ि कठिन शब्दां - दम्पतोनाम--पति-पलियो के । अलीकम्‌- 
असत्य । अनुपयुक्त--जनुचित । स्वामिवल्लभतया-परति के प्रेम के 
कारण । साम्प्रतम्‌--अब । दारको--दो पुत्र । संबर्धितौ ~ पारे (बडे 

किर) ह । च्रतिवाहथितुन्‌ू-बिताना। मरणव्यवसायस्य-- मरने के 

निश्चय का । प्रतिवंध--प्रतिरोष । 


शिव त्रा पावती का कीतन है ओर प्रथ्वी पर सीतातथा राम का 
इस प्रकार सूब प्रसिद्धि प्राप्त करवा करके (मु) निरपराध को 
इस दुदंशा तक पूरी तरह पहुंचा दिया गया दहै। मै श्राय पुत्र की 
निदा करू' तो केसे { आये पुत्र ने पले... मव 


( 
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........साभ्प्रतमनेकयोजनान्तरिते 


धाधणं सुअमेत्तएण अदरीपण्णृत्ति संपदं अणेअजोजणांतरिदे 
निवासनं ( १ ) अकारणं... ..पूणदुःखकारिणी जाता । तेन सद 


५ सण आकरणं भरिसि पुण्णदुक्ककारिणी जाता । तेण सह्‌ 
दृषटशवन्द्रोदयः, तेन सह्‌ श्रुतः कोकिलकलप्रलापः, तेन सदाचु- 
दिद चंदौदओ, तेण सह सुदो कोकिकुकटप्पलाओ, तेण सह॒ अणु- 
भूतो मलयमारनस्पशेः, साम्प्रतं मयेकाञ्जिन्या दृ श्रुत्वा 
भदो मल्यमारुदप्परिसौ, संपदं मए एञादणीए दद्र अ सुदो 
नभूत । प्राणान्‌ परित्यजामीति सवेधा शच्रलीकं मादृशीभिः 
अणुभूदो । पाणं पर्च्चिआमित्ति भव्वहा अकिञं मारि 


व्याकरण---अनुभाविता-अनु +-५^म्‌ (होना) +-णिच्‌ -[ क्त, प्र° ए० ! 
भनेकयोजनन्तसिति--अनेकंः योजनः भन्तरिते (तृ° तत्पु०) । जाता--+“जन्‌ 
(पेदा होना) -[-क्त, प्र° ए० ।दृष्टः--^८दृश्‌ (देखना) क्त, प्र० ए ७ । चन्द्रोदय 
चरस्य उदयः (षण्तलु०) कोकिलाकरग्रलापः -कोकिलानां कलग्रलापः (ष 
तत्पु ०) ; कलः च असी प्रकापः च (कमंधारय) । अनुमूतः--अनु +-८भू (होता) 
--क्त, प्र्ए० । मल्यमारतस्परंः- मलयमारुतस्य स्पशः (ष ततपु° ) । 
स्वाभिवल्लमतया--स्वामिनः वल्लमतया (ष० तत्पु ०) वल्लभस्य भाव --वल्लभता ॥ 
सकल मिथि- | 
छ्ननेक योजन दुर (स्थान मे) विना कारण (निर्वास्न).-.--.से पू 
दुःख दायिनी बन गई हू | उस के साथ च॑द्रोदय देखा करती थी, उसके 
साथ कोयल की -मधुर.तान घुना करती थी, उसके साथे मलय 
समीर के स्पशं (का श्रानन्द) लिया करती थी; श्रव मै अकेली 
(ही यह्‌ सब) देखती;, सुनती तथा अनुभव करती हु ध्राण त्यागं 
दू" यह (विचार) युम जेसी स्त्रियां के लिये (सवेधा) सिथ्या [असंभव] 
. है । (इससे) पते सभी भिथिलावासी पति की अति प्रिया होने के 
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स्त्रीभिः । पुराहं स्वामिवत्लभतया सकलमिथिलाजनप्राथेनीया 
दत्थिआहि । पुरा अहं सामिवल्लहृदाए सअलमिहिाजणपत्थणि्ं 
भूत्वा ८ ? ) छ्य पुनरेतद वस्थं शोचनीया संतत्तेति परित्याग 
भमिअ अज्ज उण एदावत्थं शोणी संव॒त्तेति परिच्चाय- 
दुःखतो लज्जेव मामधिकत्तरं बाधते । साम्प्रतं पुनजीत्तौ दारकौ 
दुक्कादो खञ्जा एव मं अदहिदरं बाहेदि । संपदं उण जादा दारा 
संवर्धितौ च । सादर इदा भगवान्‌ वाल्मीकिः । न युक्तं 
संबडटिआ अ । सादरो दाणि भभवं बंमीई । ण॒ जुत्तं 
ममेतेन तपोवनवासविसद्धन दीघनिश्वासेन कालमतिवाह- 
मम एदिणा तपोवनवासविरुद्रेण दीहणिस्सासेण कारं अदिवा- 


छाजनध्ा्थेनीया - सकलस्य मिथिला. जनस्य प्राथेनीया । शोचनीया -+“ुच्‌ 
(सोचना) -[-अनीयर, प्र° ए० । संवत्ता--सम्‌ +-५८वृत्‌ म्वा० ` आ० (होना) 
, क्त, प्र° ए० । पारत्यागदुःखतः--परित्यागस्य दुःखं - (ष० तत्पु०)} ततः । 
छज्जैव--लज्जा -[-एव । बाधते ---+4८बाध्‌ (कष्ट देना), भ्वा० आ० लट्‌, 
प्र ए० ! संवधितौ - सम्‌ {-^८वृध्‌ -बद्ना)-{- णिच्‌ क्त, प्र ऽ द्वि° । युक्तम्‌ 
--+“युज्‌ क्त, प्र० ए० । अतिवाहयितुम्‌ --अति 1- “वह्‌ (उटाना-कले जाना) 
--णिच्‌ -{-तुमुन्‌ । सन्दिष्टा-सम्‌ +- दिश्‌ (कहना) तुदा० क्त, प्र ° ए०:। 
उपनिमन्तरिता-- उप -[-नि -1-+^मन्त्र - णिच्‌ -[- क्तः प्र ° ए० । 


कारण (मेरे पास आक्र) प्राथेना कफियाकरतेयथे श्रोर अब तो यहां 
तक शोचनीय बन गई हं कि परित्याग के दुःख की अपेक्ञा लज्जा ही 
ममे चरत्यधक क्ष्टदे रदी दहे । अवतो दो पुत्र उत्पन्न हो गये है 
तथाब्डेहो गये दह । भगवान्‌ वाल्मीकि (भी मेरे प्रति) आदर 
, रखते है, राह भर कर समय.गंवाना मेरे लिए उचित नहीं (क्योकि) 


दर तपोनरन निवासः के (जराचार के) विरद दै । यदी मेरे मरण के 
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यितुम्‌ । एतदत्र मरणएव्यवसायस्य प्रतिवंधो यन्मया प्रिय- 
हिदे' । एत्त एव्व मरणव्ववसाअर पड्बिधो जं मए पिअ. 
सखी वेदवती न सन्दिष्टा नाप्युपनिमन्त्रिता च ¦ 
सही वेदवदी ण संदिष्टा णवि उपणिमंतिदाअ । 
( ततः प्रविशति वेदवती ) 
े०--कृत एव तपोधनानां वन्दनोपचारः अतिथिजनसमुचितः 
किदो एव्व तपोधणाणं वंदणुव्वआरो अदिहिजणसम्‌इदो 
समुदाचारश्च । तदित एव सालपादपं गत्वा प्रियसखीं सम्भा- 
समुदाआरोअ। ताद्रदो एव्व साख्पादपं गदु पिअसहि संभाव 
वयिष्यामि । (पच्किस्य विलोक्य च) एषा बिदेह्‌ राजतनया निदाघ- 


इस्सं । (एसा विदेहराजतणञआ णिदाहु- 





व्यकरस---वन्दनोपचारः-- वन्दना एव उपचारः ( मयूर व्य. 
सकादि) । अतिथिजनसमुचितः - अतिथि जनस्य समुचितः (ष तत्पु०) । 
सार्पादपम्‌- सारः च असौ पादपः च, तम्‌ (क्म॑धारम) 
परिक्षामपाण्डुरया-परिक्ामा च असौ पाण्डुरा च॒ तया (अवस्थया) 
(कमवा०) । आक्षिपन्ती आक्षिप्‌ (फेंकना) तुदा० -[-शत्‌, स्त्री° प्र° 
` ए° । चिन्ता परवशा-- चिन्तया परवा (सुप्सुपा) । अधोमुखी --अधः मुखं 


निश्चयम बाधकदैक्रि मेनेन तो प्रियसखी वेदवती को, संदेश 
भेजादहैना ही (उसे) बुला भेजा है । 


(वेदवती वेश करती है) 
वेदवती-तपस्वियों की वंदना तथा (उनका) श्तिथि -योग्य 
शिष्टाचार का पालन कर ही दिया है। तो यदीं से (सीवे) साल 
वृत्त की ओर जा कर प्रिय-सखी से मिलती ह । (घूम कर तथा देख 
कर) यह्‌ जनक-पुत्रो भ्रोष्मकाल की लता के समान श्रपनी दुरबैलता 


^ 3 ~= र अ. 
- 
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मासखमा विअ परिक्लवामपांडराए अवत्थाए हिअअ अव्छिपंती साल- 
मूलमलङ्करोति । तदुपसरपीमि । (उपतत्य ) एषा चिन्तापरवशे- 


मलखमरुकरेदि । ता उवसप्पिस्सं । एसा चितापरवंसा 
वाधोमुखी लम्बालकाच्छादितनयना दीनप्रे्तिता । शब्दाप- 
विअ अहोमुही कंबार्आच्छाइअणअणा दीणपेक्खिदा । सटाव- 


यिष्यामि । सखि वेदेहि ! ( इति शब्दापयति ) 
इस्सं । सहि वैदेहि । | 
सी०- (ससम्भ्रमं विलोक्य) प्रियं मे प्रियं मे । सम्प्राप्राप्रिय सखि वेद- 
तं मे पिजं मे । संपतता पिअसही वेद 





यस्याः सा (बहुव्री ०) । कम्बाककाच्छादितनयना--लम्बालकंः अच्छादिते 
नयने यस्याः सा (बहुव्री °) । आच्छादित--आ -{-+८छद्‌, चुरा०, (चिपाना) 
--णिच्‌ -[क्त । दीनग्रक्षिता--दीनं प्रेक्षितं यस्याः सा (बहृत्रीर) 
दीन--\८दी (दिवादिगण) आत्मनेपदी, क्षय होना, +-क्त । प्रेक्षित -प्र~+ 
दक्ष॒ (देखना)-क्त॒ । शब्दापयिष्यामि--^“शन्द्‌ अप्‌ {णिच्‌ दृट्‌ 
उ० ए०.। 

कृमिनि शब्दाथं--उपचारः-शिष्टाचार । सम्भावयिष्यामि- 
मिलती ह", सत्कार करती ह । निदाघ--ग्रीष्म ऋतु । परिक्तामा- 


क्षीण, दुर्बल । पाण्डुरा -पीटी । शब्दापयिष्याभि--बुराती ह । 
1 


तथा पल्िपन से हृदय को पोडित करती हई सालन व्रक्ञ के नीचे ` 
वेटी है । तो (इसके) पास जाती हू । (समीप जाकर) दीनता 
भरी आंखों वाली तथा लम्बी लंटों से दबे हुए नेत्रं बाली यह्‌ 
(सीता) चिता में इवी होने के कारण मुख नीचे किए (बेटी) 
्मावाज्‌ः देती ह । (बुलाती है) सखि सीते! 
सीता-( चौक कर देखती इई.) मै अति भ्रसन्न ह, मेरी प्रिय . 
१ 


7 


< 


14 
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वती । खागतं प्रियसख्याः । ( पषञ्योपकेयति ) । 
वदी । साअदं पिअसहीए । 
वे०--अपि कुशलं कुशलवयोः ! 
अवि कूसलं कृसक्वाणं ! 
सीन-यथा वनवासिनाम्‌ । 
जह वणवासिणं । 
वे०- कीटरशो युष्माकं वृत्तान्तः ? 
कीदिसो तुम्हाणं वृत्ततो १ 
सी-( वेर निर्य ) कीरशोऽसौ ? 
कीदिसो सो! न 
वे°-(श्रात्मगतम्‌) रतिमात्रं सन्तपति एषा वराकी । रामसदेशस्य ९) 
` अदिमत्तं संतवइ एसा वराई । रामसदेशस्स ` 
सङ्कीतेनेन विनिधारायि्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) अयि अपर्डिते ! तथां 
शकरित्तणेण विणिधारहस्सं । अयि अपंडिदे तह 


॥ ^ 1 


व्याकरण--सन्तपति-- सम्‌ -1-^८^तप्‌ (तपना), भ्वा० खट्‌, प्र ए ०। 
विनिधारयिष्यामि- वि नि ~-^८घृ (धारण करना) ~+ णिच्‌ ~{- दृट्‌, उ० ए०। 


@ 9 





िननगकियेषिद 


सखी वेदवती श्रा गह | प्रिय सखी का स्वागतद्यो। 
( गले मिल केर बिठ्खाती है) 
बेदवती-ङकश तथा लव स्ङ्कशलर्दैनार 
सीता-वनवासियों की भाति । 
बेदवती-तुम्दारा क्या हाल है { 
सीवा-(वेणीकी भोर संकेत करती हु) यह केसी ई ! [यष्‌ 
शुष्क-वेणी ही मेरी दशा की परिचायिका है]। 
- वेदबती - ( अपने माप में) यह बेचारी श्रत्यधिक सन्त दै ¢+ 


~^ ठ -; - जि ५८ ४ न 


च ष्य 
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निरपेक्वस्स निरणुक्कोसस्स किदे कीस तुमं असिदपक्लचंदलहा विअ. , 
रिति दिने परिहीयसे । 
दिणे दिणे परिहीअसि । 
सी०-कथं सो निरतुक्रोशः ? 
कहु सो णिरणुक्कोसो 
वे -येन परिव्यक्तासि ए 
जेण वरिच्चत्त।सं । 
सी ० - किमहं परित्यक्ता ! 
किमहं परिज्वत्ता 


वे०--( विहस्य वेणी पस्माजयति ) एवं लोको भणति सत्यं परित्यक्ता । 
एव्वं खोज भणादि सच्चं परिच्चत्ता । 


व्याकरण--- निरपेक्षस्य -निगंता अपेक्षा. यस्मात्‌ तस्य (बहुव्री ०) } 
निरनुकोशस्य-निगेतः अनुकोः यस्मात्‌ तस्य (बहुत्र °) । परिहीयसे-परि~- 
५८हा छोडना) जुहो ०, कमं वाच्य, खट्‌, म० ए० । परित्यक्ता-परि ¬+ ५^८त्यंज्‌ 
(छोडना) क्त, प्र° ए० । असि --+^अस्‌' होना), खट्‌, म० ए० । 


रामवृत्तान्त (?) कह कर इसे सान्त्वना देती हं । (प्रकट) अरौ 
बेसमभः ! उस निरपेक् (तथा निदेयके लिएत्‌ कृष्ण पत्त की 
चन्द्र कला के समान दिन प्रति दिन सीणए क्यों हुई जा रदी दै१ 
सीता- वह निदय केसे ! ॑ 
वेदवती--क्योंकि उसने तुमे छोड दिया है | 
सीता-क्या में छोड़ दी गई ! 
वेद बती - (मसकरा कर वेणी का स्पशं करती है) लोग पेला हयी क्ते दै । 
सचमुच तुम परित्यक्ता हो | 


अहु सरीरेण ` ण उण हिअएण । 
वे~-कथं परकीयं हृदयं जानासि ९ 
(कहं परकेरअं हिअअं जाणासि ? । 
सी-कथं तस्य हृदयं सीतायाः परकीयं भविष्यति ! 
कहु तस्स हिअभं सीदाए परणएरथं भविस्सदि `? 
वे०~-श्रहो अपरित्यक्तानुरागता ! 
अहो अपरिच्चताणुराजना ) 
सी०--कथं स ममोपरि स्यक्तानुरागः येनातिप्रसिद्ध एव मामन्धयां- 
कहं सो मम उवरि परिच्चत्ताणराभो जेण अदिप्पसित्तो एव्व मं अधेण्णं 
मुदिश्यायपत्रेणानुभूतः सेतुबन्धादिपरिभमः ? 
उदिंसिम अंअञत्तण अणृभूदो सेदुबंधादिपरिस्समो ? 





 व्यकरणु--ममोपरि--मम -1-उपरि । त्यक्तानुरागः --त्यक्तःअनुरागः 
यैनं सः (बहुव्री ०) अनुमूतः--अनु -+८भ्‌ {क्त प्र° ए० । . आत्मरलाधिनि-- ` . 
आत्मानं  रलाघते या तत्संबुद्धौ (उपपदतत्पुरुष) । उप्नुरागः--उपरि-- 
मतुरामः। ` | | । 


सीता-पर शरीरस दही हृदय से नहीं| 


वेदवती--दृसरे का हृदय केसे जानती हो ! 
समता--उसका हृदय सीत्ता के लिए पराया केसे ! 
वेदवती - अहो ! केसा अचल प्रेम है । 


सीता-जिस आयं पुत्रने मुम श्रभागिन के लिए (समुद्र परः पुल 
(+ (५ + च विदित ष 
बाधने . चादि का; सबंजञनविदित परि्रम. किया वह्‌ मभ से 
परेम केसे छेड़ सकता है ¢ 


~ न ५ 
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वे०--आत्मश्छाधिनि ! चत्रियाणां समुचित एष रावणस्योपरि - रोषो 
अत्तसिलाहिणि ! सेत्तिआणं समुददो एसो रावणस्स उवरि रोसो 
न सीताया उपयंनुरागः। | | 3 
ण सीदाए उवरि अणुराभो । 
सी०--एतदपरं न प्रत्तसे १ 
एदं अवरं ण पेक्खसि 
वे०--क्रिमेतदपरम्‌ 
कि एदंदअवरं ¢ 
सी-एतत्‌ | 
एदं । 
व्याकरण --सपत्नीजन विरवासानुपविद्धे --सपलनीजनस्य निश्वासः 
मनुपविद्धं (त° तत्पु° ) । अनुपविद्धं -न उपविद्धं, (नन्‌ तत्पु०) ४ 
उप +-%“न्यध्‌ (बीधना) दिवा० ~-क्त, स ° एं० । सम्भाविता सम्‌ -4^भ ~| 
णिच्‌ क्त, प्र° ए०। ० 9 


वेदवती--अरी अपनी प्रशंसा आप करने वाली ! चत्रियो के अनुरूप 
(राम का) रावण पर यह क्रोधथान कि सीताम प्रेम, 
सीता--यह दूसरी बात नदीं देखती हो । 
चेद्वती-यह्‌ दूसरी कौनसी !? | 
सीता--यह्‌ । । ८ 
वेद्वती-यह क्या | ५ 
सीता--(लज्जा पूर्वक) करि सपल्नियों के (निश्वासो) से श्ग्पष्ट रामःके 
वक्तस्थल पर चिरकाल से सम्मान पाती चरा रही ह | [अर्थात्‌ 
राम के हृद्य परसीताकादी एकाधिकारर्हाहै।] ,. 
वेदवती-सखि ! उतावलीं मत हो (भाव तेरी धारणा अभी 


1; 
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न ॥  कंदमालायां ` 


किं एदं ? 
सी०-( सलज्जम्‌ ) ' यत्‌ सपत्रीजननिःश्वासातुपविद्ध रामवक्तःखयले 
` जं सवत्तनणणीसासाणुवविद्ध रामबच्छत्थठे 
च्मतिचिरं सम्भावितास्मि। 
अदिचिरं संभाविदम्हि। 
वे०--सखि ! मा उत्ताम्य, समासन्नो रामस्य यज्ञदीक्तासमयः। 
सहि ! मा उत्तम्म, समासण्णो रामस्स जण्णदिक्वासमय । 
समी ०~-ततः करिम्‌ ¢ 
तदो कि त क 
वे०--ननु तत्राश्वस्य सहधमे चारिस्या पाणिग्रहो निक॑र्चयितन्यः | 
। णं तहि अस्सस्स सहधंमरिणीए पाणिग्गहो णिबव्वत्तिदन्वो । 


भिति +~ 








(र ] 


व्याकर्य--- उत्ताम्य--उद्‌ ‡ ताभ्य, +^तम्‌ (दिवादि०), छोद्‌, म 
ए० ! समासन्नः--सम्‌ -आ--^^सद्‌ क्त, प्र० ए० । यज्ञदीक्षायाः समयः 
(ष० तत्पु ०) । तव्रादवस्य--तव्र+-आबु-]-अस्य । नि्वंत्तयितव्यः-- निर्‌ 
९८वृत्‌ -+-णिच्‌ तव्यत्‌, प्र० ए० । प्रभवामि--प्र +भ, लट्‌, उ० ए० 1 


[००01100 हि) 0 कि) 0 1 000 किति दि वि 


मिथ्या सिद्ध हृ जाती है ।) राम का यज्ञ मे दीक्षितदहोने का 
समय निकट ही है। 
सीता -फिर क्या ! 


चेदवती - वहाँ (यज्ञ से) शीघ्र दी उसे घमे-कार्यो मे साथ देने वाली 
“ ` किसी स्त्री) का हाथ पकड़ना होगा [विवाह करना दोगा] । 


स्ीता-मेरा आयं पुत्र के हृदय पर अधिकार है, न फ 
हाथ पर। 


सी०--्र्यपुत्रस्य हृदये प्रभवामि न पुनहस्ते । 
अंअउत्तस्स हिअए पहूवामि ण उण हृते । 
वे श्रातसगतम्‌ ) अष्टो अध्या दृडानुरागता ! ( प्रश्नम्‌ ) सखि ! 
अहो से दिढाणुराअदा। सहि ! 
पुत्रमुखदशनेनापि ते प्रवासशोको नापनीतः 
पुत्तमुहदंसणण वि दे पवाससोओ णावणीदो ९ 
सी -शोकपरिदहारेणणपि शोको वधते । 
सोअपडिआरेण पि सोओ वडिढअदि । 
वे०--कथमिव | 
कट्‌ विम । | 


1 





व्याकरण--पुत्रमुखदशेनेन--पूत्रयोः मुखे इति पुत्रमुखे, तयोः दशेनेन 
(ष० तत्पु ०} । प्रवासशोकः-प्रवासस्य शोकः (ष० तत्पु०) । अपनोतः-- 
डप -[-+^नी (छे जाना) म्वा० ~-क्त, प्र° ए० । शोकथरिहारेण--शोकस्य 
परिहारेण (ष० तत्पु०) । ईषत्सगृद्धिन्नदशनाङ्कु र कोमलेन --ईषत्‌ समुद्भिन्न 
दशन द्ूैः कोमलेन (तृ° तत्पु०) । शब्दापयतः --+^रब्द्‌ {आप्‌ णिच्‌, कट्‌ 
श्र. द्वि° । निमज्जामि-नि--+^मस्ज्‌ (मग्न होना), तुदा० ऊट्‌, उ० ए०। 
परिणतौ -परि +^ नम्‌ (ज्ुकना) -[-क्त, प्र ° द्वि° । परित्यक्तवारभावौ- 
परित्यक्तः बालभावः याम्यां तौ । बालतनया-वालौ, तनयौ यस्याः सरा 
(बहुव्री °.) । 


द्बतो-- मयते भाप) अहो, ्रितिना दद्‌ प्रेम दै ! प्रकट) सखौ ! क्या 
पत्राके मुखकोदेखः कर भो तुम्हारा निवासन दुःख शान्त 
नदीं हुमा ! 
सीता-शोाक शांत करने वाले साधनङेद्वारामीशेकबहदृदहीर्हाहै६ 
वेदवती-सो केसे ? 
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७२  कन्दमालायां 
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सी०--यथा यथा द्वौ दारकावीषत्समुद्धिन्नदशनाडकरकोमलेन वदनेन 





जह जहा दे दारआ ईससम्‌ भिण्णदसणंकूरकोमलेण बदणेण 
मम मुखमाल्लोकयन्ती प्रहसतः, श्स्यन्तकोमलेनालापेन तादृशं 
मम मुहं आलोअंता पहुसंति, अच्चंततकोमलेण वदणेण 


शन्दापयतः, तथा जानामि तस्य मर्ये निमज्ामीति । साम्प्रतं 
सदहावेअंति, तह जाणामि तस्स मुदे णिमज्जामित्ति । संपदं 
पुनः कालवशेन परिणतौ परित्यक्तबालमावावबालो संटृत्ता- 
उण कालक्वसेण परिणदा परिच्चत्तवालभावा अबाला संवृत्ते 
विति मामधिकतरं बाधते । 
ति मं अहिमितरं बाधेयदि। 


"~--------~~------------------------~--------------------- ~~~ “ 


वे०--अहो किमति तम्य महां नृशंसत्वं यत्सीता नाम॒ बालतनये 
अहो किति तस्स महग्धं णिसंसत्तणं जं सीदा णाम बारतणअ 
दैद्रशीमवस्थामनमवतीति । 
ईरिसं अवत्थं अणभवदित्ति । 


सीता-जिस समय दोनों बालक दति के प्र॑ज्करों के कु कुल एूट 
माने से मदु [सन्दर] मृखसे मेरी शरोर देखते हुये मुस्कराते 
ह (तथा) अत्यन्त कोमल वाणी से उस प्रकार बुलाते द तब 
अपने आप को उस [राम] के (बाल सुलभ) मोलेपन मे खोया 
हृच्रा अनुभव करती हू । शव समय बीतने के साथ बचपन 
छोड कर वह्‌ बडे हो गये है, इस कारण अत्यधिक 
चिन्तित हू | 


वेदवती-कंमी महान्‌ करता [अत्याचार] है उस [राम] कीक 
सीता छोटे २ बच्चे साथ इसदशाको भोगरहीदहै। 


--सखि वेदवति ! अपि नाम-- 
सहि वेदवदि ! अवि णाम-- 
वे०-किं लज्नितेन, भण च्रायेपुत्रं प्रत्त इति । 
कीस ङज्जिदेण, भणाह्‌ अंभउन्तं पेक्खामत्ति 1 
सी०--किं लज्नावेशेन, एवं भणामि ( प्रकाशम्‌ ) श्रपि कुशलवयो- 
किं छज्जावेसेण, "एव्वं भणामि । अवि कृसख्वाणं 
स्तातस्य दशनेन जन्मामोघं भवेदिति । 
तादस्स दसणेण जम्मं अमोहं भवेदित्ति । 
वे०-ननु समासन्नमेव युष्माकं राजदशेनम्‌ । 
णं समासण्णं एव्व तुम्हाणं राअर्दसणं । 
सीर-कथसिव !? 
कहूं विज ¢ 
( नेपथ्ये ऋषिः ) 
भो सो श्राश्रमवासिनो जनाः ! श्एवन्तु भवन्तः-- 


निका तिमा तिन माता निमा ०-क००१९. ००५११२४. 


व्याकरण-- यज्ञोपकरणानि ~ यज्ञस्य उपकरणानि (ष० तु०) । सन्नि- 

पतिताः-- सम्‌ + नि ~-^८“पत्‌ (गिरना) ¬-क्त, प्र ब० । उदीक्षमाणः--उद्‌~- 

 सीता-सखि वेदवती ! क्या-- 

वेद वती-लब्जित स्यो होती हो, कटौ “क्या श्राय पुत्रके दर्शन कर 
सकरुगी 02 

सीता-(अपने आप) लजञ्जञा से क्याकाम, यु के देती हं | ।प्रकट) 
क्या कुश-लव के लिए पिता के दशनां से मेरा जन्म सफलः 
ही सकेगा 

वेद्वती- निकट मे ही तुमह महाराज के दर्शन होगे । 

सीता-केसे ! 
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७ कृन्द्माला्यां 
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इतो नातिदूरे, महाक्रतुरश्वमेधः प्रवतेते, सम्भृतानि यज्ञोप- 
करणानि, सन्निपतिताश्च नानादेशाश्रमवासिनो वसिष्ठात्रेयप्रथतयो 
महामुनयः केवलं भगवतो वाल्मीकेरागमनमुदीक्ञमाणो नायापि 
यज्ञदीत्तां प्रविशति महाराजः । श्यागतश्च वाल्मीकितपोवनवासिना- 
युप्रनिमन्त्रणथं रामदृतः । तस्मान्नैव परिलम्बितन्यम्‌ | 

तीथदिक्रानि समिधः पथ्यस्य 

दमा .रानकिहतान्‌ पर्णह्य चद्ः। 

५८कष्‌ देखना -{-शानच्‌ भ्र° ए० । तस्मान्नव--तस्मात्‌ +न ~{-एव । परि 
खम्बितव्य परि-1- ^“ लम्ब्‌ (रुटकना) म्बा० आ० ~{-तव्यत्‌ ्र० ए० । 


अन्वय्‌--मुनयः तीर्थोदकानि, परिपणे रूपाः समिधः, विहतान्‌ 
द्भाकुरान्‌ पररिगरह्य सद्यः अवरे भवतु । मुनिकन्यकाः च उटजाङ्गणेषु 
मङ्गलबलीन्‌ कवेन्तु ॥ २ ॥ 

व्याकरण तौर्थोदकानि, -- तीथानाम्‌ उदकानि (ष० तत्पु०) । 
-समिधः--समिध्‌, द्वि ° ब० । अविहतानि--न -[-वि -{-+“हन्‌ (मारना -[-क्त, 
द्वि° ब० । परिपूणंरूपाः-परिपू्णं रूपम्‌ यासां ताः। परिगृह्य --परि 


(नेपथ्य मेँ ऋषि) 

है श्राश्रमवासी लोगो ! सुनिये - 

य से निकट ही महायज्ञ श्रश्वमेध हो रहा दै, यज्ञ की 
सामग्री इकटी हो चुकी ष, विभिन्न देशों के आश्रमं में रहने बाज्ञे 
वसिष्ठ, आत्रेय आदि महामुनि छट हो गए दै । केवल भगवान्‌ 
वाल्मीकि के आगमन की प्रतीक्ञा मे महाराज (राम) ने अभी तक 
यज्ञ की दीक्षा नही ली 1 बाल्मीक्कि-आश्रमवासियो को भी निमन्तित 
करते श्रीरामका दुत श्राया है। अतः विलम्ब नकीजिष। 





प्रमे भवन्तु मुनयो मुनिकन्यकाश्च 
कुर्वस्तु मंगलबलीनुटजा्गखेष ॥२॥ 

सी०-त्वरामि त्वरामि, एष आ्यकाश्यपः प्रस्थानघोषणासम- 

तुवरेमि तुवरेमि, एस अंअकस्सवो पत्ताणघोसणासम- 

नन्तरं गृटीतयज्ञोपक्ररणोऽग्रतः प्रस्थितः । अहमपि ुशलवयोः 

णन्तरं गहिदण्णोवकरणो अग्गदो पत्थिदो । अहं वि कुसरूवाणं 

प्रस्थान मङ्खलमनुष्ठास्यामि। 

पत्थाणमंगलं अणुणद्सं । 

(हत निष्कान्ताः स्व) 


इति द्वितीयोऽङ्कः 


मितानि क ाज० ७० ननि 


--+ग्रह॒ --ल्यप्‌ । उटज --पु-०, नपु ०. उटम्हुः जायते, उट == पत्यां ॥२॥। 
त्वरे-^^त्वर ( शीघ्रता करना ), स्वा आ० खट्‌, 
उ० ए० । प्रस्थितः-- प्र -{-+“स्था (ठहरना) {क्त प्र ° ए०। प्रस्थानमङ्कलम्‌ 
प्रस्थानस्य मङ्कलम्‌ (ष० तत्पु) । प्र स्थाने--प्र स्थान समये मङ्कलम्‌ इति वा 
अनतुष्ठास्यामि--अन्‌ -[-+८स्था, म्वा० लृट्‌, उ० ए० | 


 मनिलोग शीघ्र ही, तीर्थो के जल यथोचित पृणोाकार समिधाएं, 


(तथ) अखरिडित कुशा्रं के अङ्करो कोज्ते कर आरो चलं । 
तथा मनियों की कन्याएं पणक्कटिर्यां के श्राद्गन मे मङ्गल 
 बलियां देवरं ॥२॥ | 
सीता-- मँ जल्दी क" । आयंकाश्यप प्रस्थान की घोषणा के पश्चात्‌ 
यज्ञ शी सामग्री लिए हए च्ागे आगे चल पड़ दै म भी (जा- 
कर) कुश--लव के प्रम्थान का मङ्गलाचरण करती हूं | 
। (सब निकर जते है) ,. | 
(2 दवितीय श्र॑क समाप्त 


न 


अथ तृतीयोऽङ्कः 
प्रवेशकः 
(ततः प्रकिदिति मागगपरिश्रान्तो यृह्ीतभारस्तापसः) 

तापसः-(श्रममभिनीय) मोः सुष्टु परिश्रान्तोऽस्मि एतेन सन्ताप्‌- 

भो सृट्टु परिस्संतोम्हि एदिणा संदाप- 

दीर्ण भ्रीष्मसमयेन । न प्रमवामि परिश्रमगतयोजङ्घयोर्विक्तेपनिन्तेपौ 
दारेण भिम्मसमएण । ण ` प्पहवामि परिस्समगभाणं जंघाणं विक्केवणिक्केवं 
कतुम्‌ | पादतल मे सम्प. पिटकसंस्फोटकेः संवृत्तम्‌ । अन्यच्च, 
काद । पाददलं अ मे संपक्कं पिअअसंपडोएहि संवृत्तं । अण्णच्च, 





व्याकृर्यु--मागेपरिश्रान्तः -- मार्गेण परिश्रान्तः (तृ° | तत्पु०) ॥ 
परिश्रान्तः- परि --८श्रम्‌ ~-दिवा० क्त, प्र° ए० ! गुहीतभारः - गृहीतं 
भारः येन सः (बहुत्र ०) । अभिनीय - अभि ~ +नी(लेजाना) -{- त्यप्‌ । सन्ताप- 
दीघेण-संतपिन दीर्घेण (सुप्सुपा) । विक्षेपनिक्षेपौ-विक्षपः च निक्षेपः च तौ(दन्द्र०) 
केतु म्‌ -+८“क्‌ +-तुम्‌न्‌ । संपक्वम्‌ - सम्‌ +-^“पन्‌ (पकाना) {क्त | तापस- 

कथि श॒ब्दाथ--युष्टु -.अव्यय) अच्छा, अत्यधिक । परिश्रांत- 
थका हृजा । जंघयोर्विक्तेपनिक्तेपो-जांघों का उठाना तथा रखना । 
संपक्रप-पके हृए । पिटक-संस्फोटक -- पुन्सियां ओर छठे ॥ 


तनीय खङ्ग 
प्रवेशक 


(यात्रा से थके | हुए तथा भार उठाए हए तपस्वी का | प्रवेश) 
तपस्वी -{ थकावट का अभिनय करके) श्रो, इस प्रचंड धूप 
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तथा सुक्कमारा देवी सीता तथा कोमलो च शलवो तापससाद्धंन 
तह सुउमाखा देवी सींदा तह कोमला अ कुसख्वा तापससद्धण 
सदानस्तमिते सूर्ये नैमिशं प्राप्ताः । अहमदापि नासादयामि अरवी- 
सह्‌ अणत्यमिदे सूरे नेभिशं पत्ता । अहं अज्ज वि णासदेमि अडवि- 
दिशाम॒ते । (विचिन्त्य) क इदानीं मे नेमिशमागेमाख्यास्यति? (श्लोक्य) 
दिसामुहे } कोदाणि मे णेमिसमग्गं अचिक्छिस्सदि ? 

नूनमेष लदमणसहायो रामो नैमिशं सम्प्राप्तः । तदहमपि तयोगेति- 
णणं एसो लक्लणसहाओ रमो णमिसं संपत्तौ । ता अहंवि दाणं गं 


मनुमराम | (निष्कान्तः) 
अणुसरेमि | 


इति प्रवेशकः 
समुदाय) ` अस्तम्‌ --अव्यय । अनस्तमिते-न +-अस्तम्‌ -+-इते । प्रप्ताः-प्र 
--+“अप्‌ स्वा०-~-क्त, प्र० बण । आसादयामि-- सद्‌, चुरा०, आ --ल्ट्‌ । 


आख्यास्यति-- आ --^८चक्ष्‌ अदा० आ० लृट्‌, प्र० ए०) चक्ष्‌ कोख्य। 
आदेश हुआ दहै । 


कडिनं शब्दाथं-- अनस्तमिते - अस्त होने से पुवं। श्रटवी- 
वन । आसादयामि --पहुचत। हˆ । नेमिश- वन का नाम । 
से दीघं हई गर्मी की रत में सूत्र थक गया हूं । थकी हई टगिं उठाने 
तथा रखने मे असमथ हं । पादतल फुसियों ओर छालों से पक 
गए दँ । कोमलांगी सीता तथा कोमल शरीर बाले 
छशा ओओौर लव तपस्ियों के साथ सूयं अस्त होने से पूवे नेभिश वन 
मे पहुंच गए । मेँ अभी (उस) वन की सीमा पर भी नदीं पहुंचा । 
(सोचकर) अव मुभे नैमिश वन का मागं कोन बतलाएगा ? (देखकर) 
निश्चय ही, यह लदमण के साथ राम नेमिश वनको जारहे द| 
-तो तँ भी इनके पी २ चलता हं ! ‡ 
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५८ कन्दमालायां 
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(ततः प्रब्श्विति शोक्रपन्तप्तो रमो लकत्सरुश्वायतः) 
ल०-अआायं इत ईतः | (प्रक्रम्य 
प्रथममनप्रराधां तां समुक्ष्य देवी- 
` मगममहमगापे कानने त्यततुकरामः। 
पुनरपि कृलदेषं राममादाय देवं 
स्वजनविपद्‌ दक्षः क्राप्यधन्यः प्रयामिं £| 


अन्वय--प्रथमम्‌ अहम्‌ अनपराधाप्‌ तां. देवीं समुत्कृष्य | 
छगाचे कानने त्यक्तुक्ामः शरगमम, स्वजनविपदि दन्तः श्रघन्य 
पुनरपि लरोषं देवं रामम्‌ आादाय कापि प्रयामि ॥१॥ 


व्याकरणं ~- अनपराधाम्‌ - अविद्यमानः अपराधः यस्या तम्‌ 
(बहुतरी ०) । समूत्कृष्य--सम्‌ {- उद्‌ {-+८कृष्‌ +-ल्यप्‌ । त्यक्तुकामः~ व्येतु 
कामः यस्य सः (बहूत्री०) | अगमम्‌ -^+८गम्‌, खडः, उ० ए० । कुकदोषम्‌ 
कुरस्य चेषम्‌ (ष° तत्पु?) अदाय-- आ ~+-^८दा ~{-ल्यप्‌ । धन्यः-- धनं 
छन्धा, स न भवति। प्रयाभि-प्र~-^+“या (जाना, कट्‌, उ० ए० ॥१॥ 


कृठिन राग्दाथं--समुरछृष्य--बल पूवक खाकर 1 यहां वलात्कार 
सष्मृण के हृदय कौ अपनी भावना हैः यथार्थ मे नहीं । अगाध-- गहन ॥१॥_ 
(निकल जाता है) 


प्रवेशक समाप्त 
(शोक से संतप्त राम तथा उसके आगे जाते हए लक्ष्मण का प्रवेश) 
जदमण--आ्ायं ! इधर, इधर । ( कुछ पग चल कर ) पले मै उस 
निरपराधिनी देवी को (बहाने से) ला कर गहन वन में छोड़ने 
की इच्छा से श्राया था, अपने बन्धुश्च पर विपत्तिमें लानेमें 
चतुर (भै) श्रभागा अव (इस) कुल ( राम के) एकमान्र शेष 
महाराज श्रीराम कोलेकर (न जने) ष््ंजार्ह हूं ॥१॥ 
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हा ! सुष्टु खल्विदमुच्यते- 
म्रमादः सम्पदं हृन्ति प्रश्रयं हन्ति वि मयः | 
व्यसनं हन्ति विनयं हन्ति शोकरश्त पीरताम्‌ ॥२॥ 
तथाहि- एष मंद्रमहीधरसमानधेर्यो भगवतो बाल्मीकेराग- 
मनञुपलभ्य तदशैना्थं गोमतीतीयश्रमपदमुच्चलितः । संप्रति 
तामेव दिशं परित्यञ्य शोावेगसमाक्निप्तद्ृदयो महावनाभिमुखं 
प्रस्थितः । ततः किमेनं सम्यग्‌ ज्ञापयामि ? अथ वाः तत्‌ किमनेन 
प्रतिहारेण धवित माग्मादेशयामि, यथायमचेतयन्नव बाल्मीकेरा- 
श्रममनुप्राप्नोति । इत इत आयः । | 
श्रन्वय-- प्रमादः सम्पदं हन्ति, विस्मयः प्रश्रयं हन्ति, व्यसनं 
विनयं हन्ति, शोकः च धीस्तां हन्ति ॥२। 
व्यं किरस-मन्दरमहीधरसमानधेयंः -- मन्दर महीधरेण समानं र्यं 
यस्य सः (बहूत्री०) । भगवतः- भगवत्‌, ष० ए०। उपलभ्य-उप--^८रभ्‌ 
-{-ल्यप्‌ । उच्वलितः--उद्‌ -{-चल्‌ -{- क्त, प्र० ए० । परित्यज्य--परि ~~ 
+^त्यज्‌ -|-ल्यप्‌ । शोकावेगसमाक्िप्तहदयः - शोकस्य आवेयेन समाक्षिप्तं ॥२॥ 


¢ 
कठिन शब्दाथं -प्रमादः -- उपेक्षा, लापरवाही । संपदम्‌- 
सम्पत्ति को, एशवयं को । विस्मयः--गवं । प्रश्रयम्‌-्राद्र को । 
ठ्यसनम्‌- बुरी आदते । विनयः- सुशीलता । 


श्राह ! यह ठीक ही कदा गया है, कि - 

प्रमाद देश्वयं को, गवं चादर को, बुरी आदतें विनय अथवा 
शालीनता को, तथा शोक धेयं को नष्ट कर देता है ॥२॥ | 

जेसे कि-मंदराचल के समान (द्‌) यं वाला यह राम 
भगवान्‌ वाल्मीकि के आगमन का समाचारपा कर उनके दशन के 
लिये गोमती नदीके तटपर स्थित श्माश्रम की शरोर उठ चला 
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रा०-- (निश्वस्य) 
नीतस्तावन्मकरवसतौ वध्यतां शेलपेतु- 
दृव वह्विनं च प्गिशितः शुदिसाद्ये नियुकतः 
हृदेगकरणं युवनमहिता संततिनेक्षिता मे 
फिफ मोह्यदहमकरवं मेथिलीं तां निरस्य ॥२॥ 
(परिक्रम्य) 
भो ! मोः ! कष्टम / अतिनिरालम्बस्तपस्विन्याः प्रवासः । 


हृदयं यस्य स (बहूव्री०) समाक्षिप्त-सम्‌ ~-आ^८क्षिप्‌ ~ क्त, प्र° ए०। 


ज्ञापयामि--+“न्ना णिच्‌ कट्‌, उ० ए० । प्रस्थितः--प्र+८स्था ~]-क्व, 
भ्र० ए० । अचेतयन्‌--^८^चित्‌ [-चुरा० णिच्‌ शतु, नन्‌ के साथ समास 
होकर अचेतयन्‌' यह रूप ॒हुजा । अनुप्राप्नोति-- अनु ~प्र+-^^आप्‌, कट्‌, 
भ्रऽ ए०। । 
श्रन्वय--मकरवसतो शेल सेतुः तावत्‌ बन्ध्यतां नीतः, शुद्धि- 
सादये नियुक्तः देवः वह्धिः च न विगणितः । मुबनमहिता इच्वाकूर्णां 
संततिः मे न ईक्षिता, मोहात्‌ तां मेधिलीं निरस्य अहं कतिक 
्रकरवम्‌ ।३॥ 

व्याकेरृण-मकरवसतौ मकराणां वसतिः तस्याम्‌ (ष० तत्पु०) । 
रुद्धिसाक्ष्ये-शुद्धौ साक्ष्यं तत्र (सण तत्पु ०) । नियुक्तः-नि -^८युज्‌ क्त) ` 
प्र० ए० । ईक्षिता--ईक्ष्‌--क्त + टाप्‌ । निरस्य--निर्‌ -^^अस्‌ 
(फंकेना) ॥३।। 

कठिन शब्दार्थ--मकरवसतौ--मगर मच्छों के निवास स्थान पर, 
समुद्र॒ पर । शैलसेतः ~ पत्थरों का बना पुल । वंभ्यताम्‌ -व्यथता, 


धा (परंतु) शोक के आवेग से व्याकुल चित्त हो अब वं 


उस दिशा को छोड़ कर महावनकी ओर चल पड़ा दै। तो क्या 
हसे सी (मागं) बतलाञं ? अथवा रहने दो, इस प्रतिहार [रपाल] 


11111111 11111111 11111111 
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पातयति सा क इटि कस्मिवात्ता्य तिचतमाश्विति । 
जीवति कथ निराशा श्वापद्भषने वने सीता ॥६॥ 


[णी 11 1 त 





रोक-पूजित । निरस्य--फंक कर, निकाल कर । निर्‌ + अम्‌ (दिवा०) ~+ 
स्यप्‌ । भुवनमदिता--भुवनस्य महिता । यडा समास नहीं होना चहिए भा । 
मकरवम्‌--५८क्‌, लड्‌, उ० ए० ॥२॥ 
ग्रन्वय--श्वापदमवने वने स्म क ट्ठि पातयति, कस्मिन्‌ 
चित्तम्‌ श्रासाद्य आश्वसिति, निराशा सीता (तत्र) कथं जोवति ॥४५॥ 
न्याकरण--श्वापदभवने--ह्वापदानां भवने (ष० वत्पु०) । शुनः 


नोनि मोजा ममि, 


` भिना जाने (कि मँ मागे मूल गया हू) वाल्मीकि के धर्मे 
पटहुच जवे श्राय इधर श्चां हये, इधर आये । | 
| राम-(दीधं श्वास ठे कर्‌) 
9 मकरालय [समुद्र] पर बाघे हृए पत्थरों के पुलको व्यथं कर 
दिया, शुद्धि (काल) मे साच्ती रूप से नियुक्त श्रधिदेवता की भी परवा 
न की तथा इच्वाङश्रा की लोक-पूजित [नगद्विख्यात] सन्तान का मी 
| वि्यर न किया । मोह-क्श सीता को निकालकर मैने क्य स्या 
। (खनये) नदीं किया ॥ ३॥ 
( कुछ पग चङ कर ) ` 

हाय दाय ! बेचारी का निवीसन (कल) मेँ कोई भी सदारा 
नहीं । | 

हिल जन्तुश्रां के निवास-स्थान (भयंकर) वन में वह (सहायता 
कै लिए) किधर देखती होगो, किप में चित्त को घर्माश्वासन पाती 
दोगो । निराश सोता (बह) कषे जोतो होगो ? ।४॥ 





०- (त्रात्मगतम्‌) आर्याया विप्रवासं तनयवैशसं च समनु- 
चिन्त्य सुतरामयं रुतप्ते, ततः प्रस्तावान्तरेण देवीषृन्तांतमपसारयामि | 
(ग्रकशरम ` इतस्ताबदवलोकयत्वायेः - 
मरत तद्रतानामम्मसामेकयोनि-- 
म॑ दकलकलहं ती गीतरम्योपकरटा | 


-----~ -------- 


पदाः इवपादाः यस्य स श्वापदः । पातयति ५८पत्‌ णिच्‌ लट्‌, प्र ० ए०। 
भासाद्य-- आ ~{-+“सद्‌ णिच -{-त्यप । आरवसिति--^+“इ्वस्‌' अदादि कट्‌, 
भ्रणए०॥ ४॥) । 

वैशसम्‌--विरासस्य कमं । विशसतीति ` विशसः == घातुकः । 


समन्‌चिन्त्य -- सम्‌ ~ अनु -- “चिन्त्‌ -{- ल्यप्‌ । सन्तप्यते - संम्‌ 


-[-+^तप्‌ -[- यक्‌, (कमं कतं मं लट्‌) आत्मनेपद, प्र 9 ए० । अपसारयामि- 
अप -|-^^सु --णिच्‌, लट्‌. उ० ए० । इतस्तावदवलोकयत्वायं--इतः ¬+-तावत्‌ ~ 
अवलोकयतु ~|-आयः । | 

अन्वय-- नरवर ! मरकत-हरितानां श्चसम्भसां एकयोनिः, मद्‌- 
कलकल-हं सी-गीत-रम्य-उपकर्ठा, दिक्‌-अन्तान्‌ नलिनी-बन-विकासेः 
बासयन्ती इयं गोमती ते पुरतः दश्यते | ५॥ 

व्याकरण-- मरकत-हरितानां- मरकतानीवं हरितानि, तेषाम्‌ 


लदमण-(अपने आप ) श्राया के वनवास तथा सन्तान के विनाश को 


सोचकर यदह (राम) शरत्यधिक सन्तप्त हो रहादहै,तो अन्य 
प्रसंग छोड़ कर देवी (रानी सीता) संबन्धिनी कथा को . परे 
्टटाता हू । कट) राये, चरा इधर देखिए- 

हे नर श्रेष्ठ ! मरकत मणियों (के समान) हरे रंग केजलोंका 
एक मात्र उद गेम-स्थल, मद से मधुर ध्वनि वाली हंसियों के 
गीतों से सुन्दर क्रिनासे बाली (तथा) दिशा प्रान्तों को कमलां 


~ 


न क कक ० 


नलिनीतिन विका संवांसयन्ती . दिगतान्‌ 
त्वर पुरतस्ते दश्यते गौमतयम्‌ ॥५॥ 
रा०-(स्पशम्िनीय) 
मुक्तहारा मलयमरुतश्न्द्नं चन्द्रपादा 


सीतात्यागालसभृति नितरां तापमेवावहत्ति | 


अन ~---------------------------~------------------------------- न ध 
(क्मघा०) । अम्भसाम्‌--अम्भस्‌, नपु ० ष० ब० । मदकल ०-- मदेन कठः कल- ` 


हृंसीनां गीतं; रम्यः उपकण्ठः यस्याः सा गोमती । दिगन्तान्‌--दिशाम्‌ अन्तान्‌ 
(ष० तत्यु०) नचिनीवनविकासैः -नकलिनौवनानां विकासः (ष० तत्पु) :4 
वासयन्ती ~ +“वास, च ०(चराना) -[-शन्द, स्री०, प्र ० ए० ।॥५॥ 
कठिन शब्दाथं-मरकत-(नपु ०) हीरा । अम्भसाम- जसे का 
योनि -- उत्पत्तिस्थान । उपकण्ट-(पु०) । किनारा । बासयन्ती 
-- सुगन्धित करती हई ॥\५॥ + 

अन्वय-सीता-त्यागात्‌ प्रश्ति युक्ता-हाराः, मलय-मरुतः, 
चन्दनम्‌ चन्द्रपादाः नितरां तापम्‌ एव आवहन्ति । द्य -गोमती-तीर 
वायुः अकस्मात्‌ मनः रमयति, प्रोषिता वराकी सा (सीता) तस्यां दिशिं 
निवसति नूनम्‌ ॥ & ॥ 

कठिन शब्दाथं--मुक्तादाराः- मोतियों के हार । चन्द्रपादाः- 
चन्द्रमा की किरणे । आ्रावहन्ति--उत्नन करती हैँ । “पाद नित्यपु०है \ 
रमयति - आनन्दित कर रहा हं । प्रोषिता-- प्र वासिनी ॥६।। 


| के विक्रास से सुगन्धित करती हई यह गोमती नदी तुम्हारे 

\ सामने दिखाई देरहीदहै।॥ ५॥ 

` + राम- (स्पशं करनं का अभिनय कर के) 

सीता-त्याग से लेकर मोतियों की मालापं, मलय-समीर, चन्दन तथा 
चन्द्रमा की (शीतल). किरणें सन्ताप दी देती दै । आज. गोमती 
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त्रयाकस्माद्रमयति मनो गोमतीतीरवायु- 
नूनं तस्यां दिशि निवसति प्रोषिता सा वराकी ॥ § ॥ 
ल५-अतिविषमोऽयं निश्नगावतारः, तदप्रमन्तमवती्यताम्‌ । 
( उभाववतरसुममिनीय ) | निर्वरयं |] 
युप्रैतान्यविरलपदन्यासलाच्छितानि सेकतानि,. ब्रन्तमात्रावशेषतया 
, संघूच्यमानछुसुमापचया रोधोलताः, तदालूनकिसलयतया ब्रिरल- 


व्याकरण--मृक्ताहारा; - मुक्तानां हारा; (ष० तत्पु ०) हार" संस्कृत 
यँ मोतियोकेहारको ही कहते है, तो भी मोतियों की प्रचुरत। दिखाने के किए 
करक्ता, पद रला है । मल्यमरुतः-- मलयस्य मरतः (ष० तत्पु०) । आवहन्ति 
--भा ¬| +८वह्‌, रट्‌ प्र ० ब० । आवहन्ति = जनयन्ति । वहति ओौर आवहति 
कक अर्थो मेः बड़ा मेद है । रमयति--५^रम्‌ -{-णिच्‌, खट, प्र ० ए० । प्रोषिता-- 
शर.-{- “वस्‌ क्त, प्र ० ए० ।) ६॥ 

| निम्नगा--निम्नं यथा स्यात्‌ तथा गच्छति इति । अवतीर्य॑ताम्‌-- 
अध-{-/त्‌, लोट्‌ (कमेवाच्य); प्र ० ए० । निरवं्यं -निर्‌ {-५८“वणं, (वणेन 
करन), (चुरा०)-+-णिच्‌ {ल्यप्‌ । _अविरपदन्यासलाञ्छितानि --पदयोः 

` चरणयोः न्यासाः ==पदन्यासाः (पादचिज्ञानि), अविरलाः च ते पदन्यासाः तैः 
नदी के ` नदी के किनारे की वायु वायु अकस्मात्‌ मेरे मन को आनन्दिति कर 
रही है, मेरा अनुमान है वह बेचारी प्रवासिनी उसी श्रोर 
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रहतीदै ॥ £ ॥ | | 

` लदमण- नदी मे उतरने का यह मागं अति विषम है । अतः सावधानी 
से उतरिए । ॥ | | 

( दोनो उतरने का अभिनय करते हँ ) | 


। पर उगी हुई लता केवल टहनियों के बचे रहने से पलों के तोढ़े 


(देख कर) ई 
यह रेतीलते किनारे पे के घने चहोंसे श्रंकित दै, तद, | 
| 
` खाने की सूचना दे रदी है, तथा पत्ते तोदे जाने के कारण दृतोकी । 


च्छाया वनस्पतयः, तथा जानामि प्रत्यासन्नवर्तिना मनुष्याधिवासेनः 
भवितव्यम्‌ । तथाहि-- 
च्रभिनवरचितानि देवतानां जलकुमुमवलिमन्ति सैकतानि । 
इयमपि कुरते तरङ्कम्ये भ्ुजगवधूललितानि कुन्दमाला.॥५॥ 


भ न मम 


अधरिरक पदन्यासः लाच्छितानि (तृ तत्पु) । काच्छितानि -लाञ्छ्‌ +क्त ` 
मर ° प्र० । संकतानि = सिकतामयानि, सिकता -[-अण्‌ वृन्तमात्रम्‌ = वृन्तमेव 3 
रोधोकताः = रोधसि तीरे कताः । संसूच्यमान-सम्‌ + +^सूच्‌ (सूचनदेना) ` 
चुरा० णिच्‌ शानच्‌ । संस्च्यमानकूसुमापचयाः -संसूच्यमानः कृसुमानां 
अपचयः (अपचयः) यासां तांः (बहुव्री ०) । आलून -आ [५८ (कटा) ~}- 
क्त । आन किसख्यतया--आलूनानि किसलयानि येषां ते, तेषां भावः, तत्त, - 
तेया (बहुव्री °) विरलच्छाया--विरला छाया येषां ते 1 बहुव्री ०) आसन्न-आ ` 
-1-+८सद्‌ +क्त । भवितव्यम्‌ --+^मू-- तव्यत्‌ । 


अ्न्वय--प्रभिनवरचितानि सैकतानि देवतानां जलङ्सुमैः 
बलिमम्ति (सन्ति) । इयं इन्द्माला च चपि तरङ्ग मध्ये भुजगः 
ललितानि करोति ॥ ॥ 

व्यकस्य--- जलकुसुमेः--जलसदितंः कुसुमः ८ मध्यमपदखोपी-“ 
समास) । बलिमन्ति-बलिमत्‌ (नपु ०), प्र० बण । अभिनवरचितानि-- 

कठिन शब्दाथं--बलिमन्ति-पूना के उपहारो से यक्त । सेक 
तानि-रेतीले किनारे । भुजगवधू ` सर्पिणी ॥७॥ 
छाया घनी न्दी, इस सै (जै) समता हृ कि मतुप्वो न न्स जक्ष [क 
निकट दी होनी चाहिए । च्रौर इस लिए (भी)- 

अभौर्‌ घने हुये रेतीले किनारे देवतानं के दिये गये जन्त 
शर पुष्पों की बलियों से युक्त दँ ्ौर यह इन्द्‌ पुष्पों की बनी मालां 
भी तरङ्गा के बीच सर्पिणी के समान ललित चेष्टे कर रही ३ ॥ओीः, 
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रा०--न केवलं प्रव्यासन्नवतिना प्रतिखोतोपगतेनापि मवुभ्या- 
धिवासेन भवितव्यम्‌ । 

ल०--च्ाश्र्यमाश्चयेम्‌ ! एषा हि कुन्दमाला चरएसपयोमिव 
` कतुकामया समुद्रगामिन्या तरङ्गपरम्परया क्रमेण देवस्य 


बभिनवं यथा स्यात्तया रचितानि । रचतानि--५८र्च्‌ वचाना) चुरा० + 
णिच्‌ +क्त प्र ब० । तरङ्घमध्ये--तरङ्गाणां मघ्ये (ष० त°) रङ्तानि - + 
छडं (विकास करना) ~[-क्त, (नपु'सको भावे) प्र० ब० । प्रतिस्तोतोपगतेन-- 
प्रतिगतं सरोतः इति प्रतिस्रोतः, तद्‌ उपगतेन [यहां की गई सन्धि नियम-विरुद 
है, शुद्ध पाठ “श्रतिस्रोत उपगतेन'” चाहिए ] । मनुष्याधिवासेन-मनृष्याणाम्‌ 
अधिवासः तेन (षण तत्पु ०) । भवितव्यम्‌ --^^भू-]- तव्यत्‌ । चरणसरपर्याम्‌- 
चरणयोः सपर्याम्‌ (० तत्पु०) । कतु"कामया -- कतुं कामः यस्याः तया 
(बहुतरी ०) । तर ङ्गपरम्परया - तरङ्गाणां परम्परया (ष० तत्पु०) । पादान्तिकं -- 
पादयोः अन्तिकम्‌ (ष० तत्पु) । उपहूता---उप -1-\८ह्‌ (ले जाना) -{-क्त, 
सत्री०; प्र० ए० । अवहितम्‌--अव~-+“धा -{-क्त॒ । प्रेक्षणीया--प्र~+ 
‰८ईक्षू अनीयर्‌, स्त्री प्र ए० 1 तदवलोकयत्वपिः--तद्‌ -{-जवलोकयतु 
-{-आयंः । 

कठिन गब्दाथ--प्रतिस्रोत--भरवाह की विरुद्ध दिला | मनुष्या- 
धिवास--जनवास । सपयां-पूजा । अन्तकिमू--समीप । अवस्थानम्‌ | 
-- स्थिति | | 


राम- मनुष्यों की बस्ती केवल समीप ही नहीं (नदी के) प्रवाह की 


प्रतिकूल दिशा मे होनी चाहिये ! 
लदमण-अस्याश्चर्य है ! समुद्र की ओर जाती हुदै तरङ्ग कीः पंक्ति 
ने, मानों आपके चरणों की सेवा करने की इच्छा से, यह्‌ 





1 
1 
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पाद्‌ान्तिषपरु पहता । अव्रहितं प्रत्त णोया विस्वना, तदबलोकय- 
तवायः । ( ग्र्णीलोपनयति ) 


रा० -( निर्वर्यं रोमाश्चमभिनीय ) वत्स, दृष्टपूवेमिड कुषुमरचंना- 
विन्यासकोशलम्‌ | 

लक टम्‌ ? 

रा०~-क् वान्यत्रेदशस्यावस्थानम्‌ ? 

ल०-किं देन्याम्‌ 

रा०-अथ किम ? | 

ल०-को जानाति दुर्विद्ग्धः प्रजापतिः कथं कथं क्रीडतीति । 





व्याकरण --दृष्ट पूर्वम्‌ -पूर्वं दृष्टम्‌ (सुप्सुपा) । कुश्ुमरचनाविन्यास- 
कौशलम्‌ -कुमुमानां स्वनया कमविजेषेण न्यासः तत्र कौशलम्‌ । दुबिदग्धः-- 
दुर [वि +-^“दह्‌ (जक ना) +क्त, प्र ए० । गच्छत्वायः- गच्छतु + आर्यः 
अनुल्लाबः --अनु > +^स, भ्वा० लट्‌, उ० द्वि° । 


पातिना नमानि ५०५ 


कृद्माला धीरे २्च्चापकेचर्णोमें मेंट करदीहै। (इसमे) 
पुष्पो को गूथने का ढंग सावधानी से देखने योग्य है, आयं 
जरा देखें । 
(उठा कर समीपे जाताहै) 
राम देल कर रोमांच का प्रदशन करते हृए) इष में क्रम विशेष मँ 
पुष्प गूधते को चतुराई मेरो पहले देखो हुई है । 
लचमण-कहां देखी है ! 
राम -एेसा (नपुख्य) अर कां हो सकता दै ? 


-लदमण-क्या देवी में! 
.राम--ओर क्या ! 
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श्त कन्द्मालायां 


गच्छत्वायेः इदमेव गोमतीतीरं प्रतिसरोतोऽनुसरावो यावदस्याः 
कुन्द मालायाः प्रभवमासादयावः | 

रा०--सुलभसादश्यो लोकसन्निवेशः । न चेतावदस्माकं भागवेयम्‌ । 
इतश्चात्यन्तविप्रकृष्टे देशे परित्यक्तायाः सीताया आगमनं न 
सम्भाव्यते । तथाप्यादेशय मामं येनेदं सलिलान्तरममुञ्नती 
वसतिमासाद्यावः | 

ल०- एषा नदीभूमिः कश्टक्रितशकराशुक्तिपुटदुःखसच्वारा, तद्यथा 
यथामागमादेशयामि तथा तथा शनेरागन्तव्यमार्यण्‌ । | 





व्य कर्‌स--सन्िवेशः - सम्‌ | नि -[-बिद] ~+-घन्‌, रचना । सुखभ 
 साद्दयः सुलभं सदृश्यं यत्र सः । विप्रकृष्टे-वि--पर५८कृष्‌ क्त, स० ए० 
(दूर देश मेँ) । सम्भाव्यते--सम्‌ ¬[-+^भू 1- णिच्‌, कमवाच्य । अमुञ्न्वन्तौ - 
न + ^८मुञच्‌ छोडना) ~+-शतु, प्र० द्वि° नम्‌ के साथञ्च तरन्त का समास । 
आसादयावः--आ -[-+^सद्‌ (चरा०), खट्‌, उ० द्वि° । | 
§ | . 
“ करिन राब्दोथ-दुविद्ग्धः-वुथाभिमानी, अविवेकी । प्रभवम्‌ 
उद्गम स्थान । भागधेयम्‌- भाग्य । विप्रकृष्ट-दरर । वसतिः--अनवास । 
शुक्ति £ ५ ५ 
--सीपी । शकरा (स्त्री) ककड । कण्ट कित- नुकीले । संचार-- 
चलना फिरना । पुट--आधे आधे भागं । 


लदसमण--कोन जानता है कि ब्ृथा-अभिमानी प्रजापति स्या क्या खेल 

खेलता है । आये चले, हम गोमती के इसी किनारे २ प्रवाह 

के प्रतिकूल (तब तक) चलते जाते ह, जब तक कुन्दमाला के 
द्मागमन-स्थान तक नह्य पर्हुच जाते | 

राम-लोक मे कुसुम विन्यास की समानता सुलभ है | हमारे इतने 

भाग्य भी कहा, तथा इधर इतने भाग्य भी क्ट, तथा इधर 

इतने दूर-देश मे परिप्यन्ता सीता के श्राने की सम्भावना नर । 


~ ~ 


| 
(नि ~ ~~ -- 


तत्पु०) । उपनीयते--उप-+-^^नी, कमेवाच्य, कट्‌; प्र ए० । 
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रशङ्कया नोपभोगम॒पनीयते । ( इति बिमुञ्चति ) 
ल०्-एतां वेत्रलता रिलक्घय पदं मा स्मिन्‌ कथाः शुक्तयी 
मूर्धानं व्यवधाय नामय पते दूरात्नत्नस्तरः | 
व्य किरण--कण्टकितशकरागुवितपृुटदुःखसञ्चारः--कण्टकित-शकराभिः 
शुक्ति पुटेदच दुखः सञ्चारः यत्र सा । अदेकशयामि--आ-+-^८दिश्‌ {- णिच्‌, रट्‌ 
ड० ए० । आगन्तव्यम्‌ --भ {-+८“गम्‌ -[- तव्यत्‌ । क्रियताम्‌ 4, खद्‌ 
(कर्मवाच्य), प्र० ए० । देवतोपहारशङ्कया--देवतायं उपहारः तस्य शङ्धुया (ष० 


1 
~~~ ~~~ ---------~-------- ~ ----- -------------------------- ~ ----------=---- ० नम 


ग्रन्वय--एतां बेत्रलतां विलङ्घ, अस्मिन्‌ (स्थाने) पदं मा कथाः 
(इह) शक्तयः सन्ति), पुरः तरः दूरावनम्रः (अतः) मूर्धानं व्यवधाय 
नामय । पुरतः इमां तिरी शाखां चापाग्रेण विक्ष्य मृच्छ । 
शरारुदीयताः पुरा उत्त्रस्यन्ति, धीरं परिक्रम्यताम्‌ ।२। 

व्याकरण-- विरच्य - वि-- ^“ लङ्घ्‌ +-णिच्‌, लोट्‌, म० ए० ।. 
कथाः ^८क्‌, रृङ्‌, म० एर भमाःकेयौोग मं कथा" मं आः के आगमका 
रोप हुआ है । व्यवधाय--वि -{-अव ।-+८धा ¬+-ल्यप्‌ ! नावय --^^नम्‌ (क्षुकना). 


फिर भी रास्ता दिखलाश्मरो, जिस से जलसे परेन हटते द्रप. 


वस्ती मे पहुंच जावे । 
लदमण- त कीले ककड तथा सीपियों के इक्डं (से भरा होने) केः 
कारण इस नदी-प्रदेश पर चलना कठिन है, अतः जेसे जसे 
` मागे बतलाता हूँ वैसे वैसे धीरे २ श्राप आए । 
राम-एेसादहीकरो। यद्यपि यह कुन्दमाला (मु) बहुत पसन्द है । 
फिर भी “यह्‌ किसी) देवता की भेट है" इस भय से [इस का]. 
उपभोग नदीं कर सकता । (कृन्दमाखा छोड देता है) | 


11111111 11111111 111 1111 |) 3) 


६० कुन्द मालायां 
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चापाये॒ किङृष्य मुच्च पुरतः शाखां तिर्वीमिमा- 
मुतरस्यन्ति पुर शरास्दपिता : धीरं पफरम्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

रा०-- ( यथोक्त' परिक्रम्य ) वत्स भिमेतस्मिन्‌ देशे भगवतो वाल्मीके- 
राश्रमसन्िवेशः ? 

ल०-फि दृष्टमायण ! 


रा०--श्रसो तुतादतधानदश्या दिशः समाक्रामति धूमलेखा | 


॥ 


--णिच्‌, लोट्‌, म० ए० । तिरस्वीम्‌- तिर्यच्‌ (स्त्री ०), द्वि° ए० । विकष्य- 


वि--+^कृष्‌ -[-त्यप्‌। उत्त्रस्यन्ति--उद्‌ [-५८चस्‌ (उतरना), ट्‌, प्र० ब० । 


शरारुदयिताः-शरारूणां दयिताः (ष०तत्पु०) । परिकम्यताम्‌ -परि +~ 


८ क्रम्‌ ।।८॥ 


ग्रन्वय--ततुत्वात्‌ श्रवधान-दश्या असौ धूमल्ेखा दिशः 


-समाक्रामति । म्रदुना अनिक्तेन श्राकृभ्यमाणः साम-नाद्ः प्रोत्रषु 
सम्मूच्छंति ॥ ६ ॥ 
व्यकरर्ख॒ं -अवधानदृदया अवधानेन द्या (तु° तत्पु०) । दृक्य- 
-\८दश्‌ -[-यत्‌, प्र ० ए० । समाक्रामति - सम्‌ -[-आ+८क्रम्‌, लट्‌, ° ए० | 
` -आकृष्यमाणः--आ -[-^८कृष्‌ (कमेवाच्य, -[-शानच्‌ प्र° एक ० । सामनादः- 
लदमण-इस वेत की लता को लघ जाश्मो, इस (स्थान) परपेरन 
रखो- यहां सीपि्योँ (ह), सामने वृत्त दुर तक सुका हुश्रा है 
(अतः) सिर ढांप कर मुक्राश्मो। सामने बाली इस तिरद्टी 
शाखा को धनुष की नोक से हटाकर (एक शरोर करके) छोड़ दो, 
हिंसक जीवां की स्रियं (आप को देखक्रर) डर जाववेगी (अतः) 


धीरे २चनो॥प८॥ 
राम-(निदेशानुसार चल कर) वत्स ¦ क्या भगवान्‌ वाल्मीकि 
का आश्रम इसी प्रदेशमे स्थितदहै! । 


लच्मण शमाय ्रापने कोनसी चीज देखी (जो आपका एेसा 
विचारो रहा)? 


श्रकृष्यमाणो मदना नलेन श्रोत्रेषु सम्मूच्छति सामनादः ॥ ६ ॥ 
ल०-सम्यगुपनक्ितमार्येण । अह मप्यग्रतो गत्वा निरूपयामि । 
(पचि मस्तसम्तम्भममिनीय) कथमेतस्मिन्‌ पदोद्धारे ससाध्वसमिव मे 
हृदयम्‌ ; स्तम्भितावृरू, उल्क्िप्यमाणो चरणौ नाग्रतो 
भूमि गन्तुसुत्सहेते । तन्‌ किमिदम्‌ । (विचिन्त्य) सुञ्यक्तं 
‡ गुरजनसमाक्रान्तेन प्रदेशेन भवितव्यम्‌ । अथ पदानीव 
| लच्यन्ते । (भूमिं नि्रयति) 
साम्नां नाद; (षठ्तत्पु०) सम्म च्छति-- सम्‌ -1-+८मूछ, ठ्ट्‌ श्र ° ए० ॥ ९॥ 
४ | कठिन दाम्दाथ-तनुत्वात-- सूक्ष्म (पतली, होने कै कारण । 
छअवघानदरश्या-- ध्यान से दीखनें योग्य । समाक्रामति ~ व्याप्त कर रही है । 
ओत्रेषु-कानो मे । सम्मूच्छंति --पड रही है ।॥६॥ 
| व्याकरणु--- उपलक्षितम्‌ - उप८लक्षू(चुरा०) +-क्त। गत्वा--4^गम्‌ ~ 
| त्वा । निरूपयामि-- नि -[-रूप णिच्‌ खट्‌, उ०ए० । ससाध्वसम्‌- साध्वसेन सहु 
| वतंमानं यथा स्यात. तथा बहुव्रीही । स्तस्मितौ--स्तम्म्‌ -{-णिच्‌ -1-क्त, प्र 9 
द्वि ० । उर्क्षिप्यमाणौ--उद्‌ --4८क्िप्‌॒ {कमं वाच्य) -|-शनेच्‌, प्र ० द्वि°) 
समाक्रान्तेन-सम्‌ [-जा-{-+^क्रम्‌ [- क्त, तृ° ए० । लक्षयन्ते-+८^रक्ष्‌ (क्रम- 
। याच्य);प्र ० ब० । 


राम--सूचम होने क कारणभ्यान से दिखाई देने वाली यह्‌ 
यह्‌ (यज्ञ की) धूम-रेखा (चहु) रोर फेल रही है (तथा) मन्द-समीर 
दवारा प्रसारित की जाती हुई साम मन्त्रों (कै गायन) कौ ध्वनि कानों 
में पड़ रही है | ६ ॥ 

लदमण -शआ्मपने ठीक पहचानादहै। मे भी आगे चल कर 
देखता हू चलते हुए वृक्ष का सहारा केने काअभिनय करके यहु पैर 
उठाते हुए मेरा हृदय काप्यो रहा है, जंघाणएं सन्नसी हो गई है, 





जनमन 
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 ॥ 


६२ कुन्दमालायां 


॥ 01111111 11111111 11111111 1111111 1111111 11111111 1111111 1111111 1111111111711111१717171111 | 


रा०--िंकृतोऽयै वत्सस्य भूमिनिरूपणायामादरः ! 
ल०--एतानि नितान्तमनोहरतया सडक्रान्तच रणएतलसौकुमार्याणि 
ललितनिथृतविन्यासततया विज्ञायमानस््रीपदभावानि पुलिन- 
तलसन्निवेशपदानि दृश्यन्ते । पश्यत्वायः - 
शिललासयोगेन परिश्रमेस्‌ का 
स्वभावतो वा निभृतानि मन्थरम्‌ | 


 व्पाकण--सङ्क्रन्त--सम्‌ -[-+८क्रम्‌ ~-क्त॒ । सडक्रान्तचरणसरसौ- 
कुमार्याणि-सङक्रान्तं चरणतल्योः सौकुमार्य येषु तानि (बहुतरीही) लल्ितनिभृत- 


विन्यासतया--रुलितः निभृतः विन्यासः येषां तानि, तेषां भावः तत्ता, तया (बहुतरी 


विज्ञायमान -- बि -{-+८्ना +-शानच्‌ । पुलिनतलसन्िवेश्चपदानि--पुलिनतके 
सन्निवेशः येषां तानि पदानि । दृश्यन्ते - +८द्‌श्‌ (क्ंवाच्य) प्र ० ब० । | 
अन्वय--सेकते विलास योगेन (वा) परिश्रमेण वा स्वभावत 


वा मन्थरं निश्चतानि कस्याश्चिद्‌ इमानि कलदंसविध्रमेः तुल्यं 
प्रयान्ति ॥१०॥ 


व्याकरण -- विलासयोगेन --विलासस्य योगेन (ष० त्यु) .। 


निभृतानि- नि८भ्‌ क्त, प्र० ब० । कस्यादिचद्‌-कस्याः {चित्‌ । कलहंसवि-. 
1 


उठाने पर (भी) पैर भूमि पर श्रागे वदने का उद्यम नहीं करते । यदं 
(बात) हे ? ( सोच कर ) निश्चय ही यह स्थान गुरुजन द्वारा अधिष्ठित 
होगा ओर कु पद-चिह से दिखाई देते दै । ( पृथ्वी पर ध्यान से- 


देखता है ) 
राम - वत्स, तेरा प्रथ्वी देखने मे इतना ध्यान क्यो ? 


ज्दमण--श्स्यधिक सन्दयं के कारण, चरणएतर्लो की सुजक्कमासता को 

| लिये हए (तथा) विलासपूवेक मृदु गति के होने से रेती्ते तट 
पर अंकित ये चरण चह (किसी).स्त्रीके प्रतीत होते हुए 
दीखते है, श्राये देखें - 


९ दसस 
१ + क 1 1 1) 


~ ~ ~ च ^ 


कः व 
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पदानि कस्याश्चिदिमानि सेकते 
प्रयाति तुल्यं कलहंसविमरमः ॥४०॥ 
रा०--(निर्वरयं सहर्षम्‌) वत्स, करिुच्यते कश्याश्चिदिति । नलु वक्तभ्य॑ 
, सीतायाः पदानीति । पश्य । 
समानं संस्थानं निमृतललिता सैव रचना 


श्रमैः कलहंसानां विश्रमे: (ष० तत्पु ०) मन्थरम्‌ -- क्रिया वि० । प्रयान्ति-प्र ~ 
या, खट्‌, प्र ब० ।॥| १०॥ - 
कठिन शब्दां -- बिलास योगेन--नजाकत से । निभृत -भरे हृष, 
अंकित । मन्थरम्‌ --धीरे धीरे ।।१०॥ 
| व्याकरण-- निरवंण्यं - निर्‌ -+“बणं णिच्‌ -{- ल्यप्‌. । उच्यते -- 
+८वच्‌ (कमंवाभ्य) खट्‌, प्र ए० । वक्तम्यम्‌--८ब्र + तष्यत्‌ । ` पल्य-- 
दृश्‌, रोट्‌, म० ए० । [र 
ग्रन्वय--(पादयोः चिह्वानां) संस्थानं समानं, निभृत-- ललितं 
रचना सा एव, एतद्‌ रेखा-रमल-रचितं चार तिलकं तद्‌ एव । 
यथा च इयं पद्‌-पङ्क्तिः दृष्टा (सतो) शोक-विधुरं (मम) हृदयं हरति 
तथा देव्या अस्मिन्‌ (स्थाने) सपदि विनिहिता ॥११॥ | 
व्याकरण-निभूतललिता--निभुता च असौ रक्ता ख । रेखा- 
कमरुरचितम्‌ -रेखभिनिमितेन कमलेन रचितम्‌ । पदपंक्ति-पदानां पंक: 





रेतीजे तट पर विलास के कारण अथवा थकावट के कारण 
या स्वभावसे (ही) धीरे २ रखे हुए किसी के ये चरण-चिह 
कलहंसों को विलासपूणं गति के समान (अगे) जा रे दै ॥१०॥ 

रामदेव कर, प्रसन्नता से) वत्स, क्या कदा किसी (स्त्री) 
के, श्रे कटो, सीता के चरणचिह दै । देखो- 
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तदेवतद्रेखाकमलरचितं चार्‌ तिलकम्‌ | 
यथा चेयं दृष्टा हरति दृदयं शोकश्ुरं 
तथा ह्मभ्मिन्‌ देव्या सपदि पदपर्तिर्िनिहिता ॥08\ 
ल०--(सरह्ष॑म्‌) यावदेतामेव पदपङ्क्तिमनुसरन्तौ वाल्मीकेराश्रम- 
पद मनुसरावः । यथा चेयं प्रत्यमनिहिता पदपङ्क्तिसतथा 
जानामि प्रत्यासन्नवर्तिन्या देव्या मवितव्यमिति । 


न 


(ष० तत्पु०) । दष्टा-+^दर्‌ -[- क्त, स्त्री प्र० ए० ० ततयु०) 1 दृष्टा -+/दृश्‌ +क्त, स्वी” प्र ए० । शोकविधूरम्‌--शोकेन' 
विधुरम्‌ (सुप्सुपा) । विनिहिता-वि ~+ नि ~-+“धा-- क्त, स्त्री ० ए० । 
कठिन शब्दाथं-- संस्थानम्‌--आक़ृत्िः। ` चार -सृन्दर । शोक- 
विधुरम्‌-शोक.से व्याकल । हरति-आकषित करती दै। सपदि-शीघ् 
सत्कार । विनिदहिता-स्यापित, अंक्ति। . 
व्याकरणु--अनसरन्तौ ~ अन --+^सृ शत्‌, श्र ०. द्वि ° । प्रत्यासन्न- 
प्रति -आ 4+ ^+^सद्‌ "+ क्त । भवितन्यम्‌--^^भू + तव्यत्‌ । 


(निन्त णन 





भ भ 


परो के चिं की आकूति (सीता के पैरों के) समान है, कोमल 
(तथा) सुन्दर बनावट (भी) वदी दहै, रेखाश्रों से बने कमल 
का सुन्दर विशेषक ( अलंकार )( भमी) वदी है। क्योजि- 
। यह चरण [चिह्ष] पंक्ति, देखने पर शोक से व्याकुल (मेरे) 
मन को ्राकर्षित कर रदी अतः (अवश्यमेव) देवी हारा इस (स्थान) 
पर अभी अभी अङ्कितं की गई हे ।॥१९॥ 
| (सहषं) तो इसी चरण (चिहं की) पंक्ति के साथ साथ [पीले 
पीथे] चलते हृए बाल्मीकि के श्राश्रम को चलते दँ । चूंकि यह पद्‌ 
पक्ति श्री अभी श्चकित हृदं दै शतः मेरा अनुमान है .फि). 
देवी समीप दी विद्यमान होगी । 
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व 
९१३५५ ६११५५। 


सी°- निर्वर्थितं सवनम्‌, उपासिता संध्या, हृतो हुतवहः, अवगाहिता 
णिव्वल्तिदं सवण, उवासिदा सकचा हृदो इदवहो, ओगादहिदा 
भगवती मामीरथी, भगवतीं मागीरथीमुदिश्य. . . ---सवहस्तप्रथितं 
भगवई भार्ईरही, भगवद भार्ईदरहीं उदिसिअ महपदिण्णा सहत्थगद्धा 
कन्दमाला समर्पिता । इदानीमहमुन्नतगम्भीरशीतलं लताजालं 
कुन्दमाला समप्पिदा । दाणि अह उण्णदगभीरसीदकलं लदाजालं 
प्रविश्यातिथिजनोपस्थानयोम्यानि कूसुमान्यवचिनोमि । 
पविसिंय अदिहिजणोपत्थाणजोग्गाईं कुसुमादं ओचिणोमि । 


| व्याकरण- निवैसितम्‌ - निर्‌ +-^“वत्‌ भ्वा० आ० + णिच्‌ + क्त । 
-उपासिता--उप + ८“आस्‌ अदा० आ० + क्त, प्र० ए० । हुतः-- ५८ जुहो° + 
क्त, प्र० ए० । स्वहस्तग्रथिता स्वहस्ताभ्यां ग्रथिता (तृ° तत्पु०) । प्रवश्य-- 
भ्र + ५८ वि्‌ {ल्यप्‌ । अतिथि जनोपस्थानयोग्यानिअ-तिधि जनस्य उपस्थानयोग्यनि 
-(ष० तत्पु ०) । अवचिनोमि--अव ~ ^“चि, स्वा० भ० रट्‌ उ० ए०। 


कठिनः शब्दाथे--परत्यग्र-अभिनव, ताजा । प्रत्यासन्नवत्तिनी- 
समीपस्थितं [विद्यमान] । निवेक्तितम्‌ - समाप्त कर किया है। सवनम्‌- 
स्नान । ` हुतवहः - अग्नि । श्वगाहिता--अवगाहन कर ख्या है, इबकी 
रगा खी है । उपस्थान - सत्कार, पुजा । 

(सीता का प्रवेश) 

सीता- स्नान कर लिया है संध्या वन्दन (भी) कर लिया दै, 
. छभ्निहोत्र भी कर लियादहै भगवती भागीरथी मे .भी) इबकी लगा 
ष्की हू । (तथा) भगवती भागीरथी के निमित्त श्रपने हाथ से 
 शुथी हई कन्दमाला (मी) अपितकर दीदहै। रब मँ (इस) ञचि 
गहन तथा शीतल लताकृञ् मे जाकर अतिधिर्यो के सत्कार योग्य 

चुनती हू । 
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(प्रविषएटकेनापरचयं नाटयति) 
ल०--एषा पदपङ्क्तिः क्रमेण मा्गवशात्‌ पुलिनतलं परित्यञ्य 
स्थलमारूढा, प्रणष्टा च । तदिदमेव पुरस्तात्संदृश्यमानलतागुल्मं 
्रच्छायमतिरमणीयमध्यास्य गतश्रमो भगवन्तं प्राचेतसमुप- 
सपौवः। 


रा०-यदसिरुचितं भवते । 





व्याकर्ण-परित्यज्य--परि [-^^त्यज्‌ + ल्यप्‌ । आरूढा--आ + 
4८^रूह्‌, म्वा० +क्त, प्र० ए० 1 श्रणष्टा' व्याकरण को दृष्टि से अशुद्ध है। 
संदुश्यमान-- सम्‌ -[-५८द्‌श्‌ - (कमणि) शानच्‌ । अध्यास्य -अधि + +८अआद 
(बैठना) ल्यप्‌, अधि पूवक आस्‌ सकर्मक है । उपसर्पावः-उप + ५+८सृप्‌(जाना), 
भ्वा० लट्‌०, उ० द्वि° । अभिरवितम्‌--अभि ¬- ^^ख्च्‌ म्वा० आ ० + क्त । 


ताञ € 
कयिनि श दा ५ शुम समूहः ज्लाड़ी, मंडप । प्रच्छायम्‌- 
छायादार । श्रध्यास्य- बैठ कर । प्राचेतसम्‌ -- वाल्मीकि को, 


जियन्त नोजकििक०9० अअक ००० 


(पवेश के पुष्प तोडने का श्रमिनय करती है) 


लदमण-- यह्‌ पद्‌ (चिह) पंक्ति धीरे २ माग का श्रनुसरण करती 
हरे पत्नी से बाहर निकले हुए तट को छोड़ कर स्थल [शुष्क 
भूमि] पर पहुंच गहै है तथा लुप्रहो गरईदहै। तो इसी 
सामने दीख रहे लता समूह से घनी हाया बाज्ञे अरति 
सुन्दर इस स्थानम बेठ कर थकावट दर कर के भगवान्‌. 
वाल्मीकि के आश्रम में जाकेगे | 


राम--जो तुरं रुचिकर हो । 


(परकरिम्योपरिशतः) 

रा०-(निःश्स्य सवाष्यम्‌) वत्स वत्स- 
 सी०-- (-कर्णन्दत्वा) को नु खल्वेष सजलजजलदस्तनितगम्भीरेण 

कोणु खु एसो सअलजलहुरदणिदगंभीरेण 
स्वरविशेषेणाव्यन्तदुःखभाजनमपि मे शरीरं रो्माचयति! 
सरविसेमेण अच्चंददुःखबाअणंवि मे सरीरं रोमींचेदि। 
निरूपयामि सावत्‌ क एष इति । अथ बा न युक्तं ममाज्ञात्वा 
णिरूवेमि दाव को एसोत्ति । अहवा ण जुत्तं ममर अजाणिअ 
परमार्थमस्थाने दष्टं विसजेथितुम्‌ । किमत्र ज्ञातव्यम्‌ 
परमत्थं अत्थाणे दिदि विसमज्जदद । क्रि एत्थ जाणिदव्वं £ 


| व्याकरण--सजलजलदस्तनितगम्भीरेण-- सजो यो जद, तस्य 
 स्तनितमिव गम्भीरः (स्वरः) तेन (कमं०) ; जलं ददातीति जलदः । रोमांच- 
, यति--रोमाञ्च णिच्‌, लट्‌, प्र० ए० । यहां रोमाञ्च रोमाल्न्वित के 
` अथेमे प्रयुक्त हुआ है । निरूपयाभि--नि-[-रूप, णिच्‌, कूट्‌, उ० ए०॥ 
` युक्तम्‌--^+८युन्‌ -{-क्त । अज्ञात्वा -न ¬-५“ज्ञा कयदि ° क्त्वा । विसजंितुम्‌ 
` -- वि ~+ «(सृज्‌ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । वत्तव्यम्‌ -- +८ज्ञा +~ तव्यक्‌ । 
कठिन श॒ब्दाथं--जलद -- मेष॒। स्तनित गजना । परमो 
| (परमाथम्‌-द्वितीया एक ०)--तत्त्व, वास्तविकता, सत्यता । विसजेयितुम्‌-- 
छोडना, फेंकना । अवनाहयति -बन्ध युक्त करता दै । यहां सेमाञ्च को 
बन्धन का रूप दिया गया है । सुव्यक्तम्‌ - स्पष्ट ही, देखती हैं । 
(चक कर्बैठजातीहै) ` ` `` न 
सीत्ता--(कान लगा कर) यह्‌ कौन सजल मेव की गज्ध्ना के समान 
गम्भीर स्वर-विशेष से मुम दुखिनी के शरीर को रोमां 
चित कर रहा? देखती हु, यह कोन है| श्रयवा ठीक 


६. के ७४4७० 


॥ 1) 111 


+ 
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नावनाहयति मे शरीरं परपुरषशब्दो सेमाच्चघ्रहणेन । सुव्यक्तं 
णावणाहयदि मे सरीरं परपुरससटो रोमचग्गहुणेण । सुव्वत्तं 
सोऽत्र निरनुक्रोशः सम्प्राप्तः । तन्निवंणैयामि । अधवा तथा 
सो एत्थ णिरणुकोसो संपत्तौ । त णिव्वण्णइस्सं \ अहवा तह 
पराड.मुखे जने एवमभिमुखीमवामीति यत्सत्यमारमनोऽप्यहं 
पर॑मुहै जणे एव्व अहिमुही होमित्ति जं सच्चं अ्चणोवि अहं 
लञ्जितास्मि । तन्न प्रेकिप्ये । (पराङगुखी भूत्वा) कथं न 
रज्जिदम्हि । ताण पेक्छिस्सं। कहं ण 
प्रभवाम्यात्मनः, श्रावव्यते मे बलाकारेण तत्नैव दष्टिः। 


प्पहुवामि अत्ताणअस्स, आवंजिअदि मे बलक्कारेण तहि एव्व दिद्री । 


किमपरं करोमि आत्मनो राजपराधीनताया नियोगः 
किं अवरं करेमि अचाणञअस्स राअपराहीणदाए णिजोओ 
निर्वर्खयति) श्रहो दृष्ट इति परितोषः, चिरप्रवास इति मन्यु 

अहो द्द्ति परिदासो, चिरप्पवासोत्ति मण्‌, 


 भवनाहयतिजव -+^नह(बोन्धना) + णिच्‌, लट्‌, प्र° ए० । निरनुक्रोशः-नि्गतः 
अनुक्रोशः यस्मात्‌ सः (बहुत्री०) । सम्प्राप्तः--सम्‌ + प्र + ^८आप्‌ + क्त । 
निव्ेयामि--निर्‌ ~+ +“वणं, कट्‌, उ० ए० । प्रभवाम्यात्मनः-- प्रभवामि + 
आत्मनः, प्र ~ ^८मू के प्रयोग मे अधिकार अथं मेँ आत्मन्‌ शब्द से षष्ठी विभक्ति 
का प्रयोग । आवजंयते-आ ~+ +८वृज्‌ कमवाच्य, लट्‌, प्र° ए०। चिरप्रयास.-- 
प्रवासः च (कमंधारय) । चिरपरिचितः-चिरं परिचितः (सुप्सुपा) । दशेनीयः- 


५८ दद + अनीयर्‌ । 


ठीक जाने विना श्रनुचित स्थान [परिचित व्यक्ति] .पर 
दृष्टि डालना मेरे लिए उचित नहीं । अथवा इसमे जानना यी 
क्याहै पराए मनुष्य का शब्द मेरे शरीर को रोमांचित 


५ * 
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पारत्ताम इव्युद्रगः, निरनुक्रोश इत्यभिमानः, चिरपरिचित 
परिक्खामोत्ति उव्वेज, णिरणुकोसोत्ति अहिमाणो चिरपरिचिदोरि 
इ्यनु रागः, दशनीय इत्युत्कण्ठा, स्वामीति बहुमानः, कुशल- 
अणुराओ दस्सणीओत्ति उक्कण्ठा, सामित्ति बहुमाणो, कृतस 
वयोस्तात इति कुटम्बिनीसद्धावः, अपराधं मवेशित।ग्मीति लजना, 
वाणं तादोत्ति कूड्‌ बिणीसन्भावो, भवराहुं पविसिदंहित्ति लज्जा, 
न जानामि ्मायपुत्रदशनेन कीरशीमवस्थामनुभवामीति), 

ण॒ जाणामि ` अंअरत्तदंसषणेण कीदिसं अवत्थं अणुभवामित्ति । 


म ५42७ ५" 9 


नहीं कर सकता । निश्चय ही वह्‌ निदंथी यदहं आयाः है 1 
तो (जरा) देखती हू । अथवा (जो) मै देसे विमुख व्यक्ति के 
प्रति इतनी युकी हई हं सो सच पृषो तो यपने आ्रापसं भी 
लज्ित हो रही दहर | अतः (भ) न उसे.देखे भी । (सुख मोड़: कर) 
मे अपने पको रोक क्यों नदींपा रही, बल पूवेक-मेरी 
दृष्टि उधर ही खिची जा रहो है। तो क्या करू, -यजा्के 
श्मधीन होने से य॒मे उसका अदेश मान्यदहै (रि उस के 
सामने नश्रार्ड)। (देखती है) (इसे) देख लिया है, सदा 
के लिए निकालदी गरहरं इस कारण कोध है, अतिच्तीण द्यो 
गया है इस कारण व्याङ्खल हू निर्दय है, इस कारण अभि 
मन दहै, चिर से परिचित [श्रपना] दै इस कारण 
द्रयुराग है, दशनीय है इस कार्ण उत्सुक रह मेर 
स्वामी है इस कारणा (उसके प्रति मेरा) आदरे, इश 


१०० कन्द्माला्यां 
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 - ल०-किमथंमार्यो मामकस्मादेवामन्त्य वाप्पायमाननयनस्तृष्री 


मधामुखः संवृत्तः † 

९{०--निःसम्पातविविक्तमिदमरण्यं तटरुहतरुच्छायासमाकीणै- 
रमणीयसेकतां प्रसन्नसलिलवाहिनीं समुद्रगािनीश्चावलोकयन्‌ 
संस्मृत्य दरण्डकावनवासमेवं बेक्तव्य मनुप्राप्तोऽस्मि । 


व्याकरण॒--आमन्त्य--आ -|-^^मन्त्र. णिच्‌-+-ल्यप्‌ । वाष्पायमाण- 

वाष्प क्यङ्‌ । वाष्पमुद्रमति इति वाष्पायते । अधोमुल;--अधः (स्थितं) 
मखं यस्य सः (बहुव्री ०) । संवृत्तः--सम्‌ -[-८वृत्‌ क्त, प्र० ए० 

` निःसम्पातविविक्तम्‌-- निःसम्पातं च तद्‌ विविक्तं च कर्मधारय । 





` चञ्नवारौ यस्मात्‌ तत्‌ (बहुव्री ०) विविक्तम्‌-- वि --+८^विच्‌ (पृथक्‌ करना) ~ 
श्तु, प्र° ए०। निगतः सम्पातः तटरुहतरुच्छायासमाकीणेरमणीयसेकताम्‌-- 
, नदरहाणां तरूणां छायया समाकीणंम्‌ रमणीयं संकतं(तटम्‌) यस्याः ताम्‌ (वहुब्री °) 
हां (तटरुहतरुच्छाय' "छाया बाहुल्ये इस सूत्र से छार्यान्त-तत्पुरुष के नपु सक 
लिङ्ग. होने पर - एसा व्याकरणानुसारी पाठ होना चाहिए था । ` समाकीरणेन्‌-- 
, म्‌ "मा -\८क (विखरना) -{-क्त, प्र ° ए० । अवलोकयन्‌--अव -[-4८लोक्‌ 
` मिक्ता) चुरादि०~-रातु, प्र° ए० 1 संस्मृत्म- सम्‌ -{-^^स्मृ {- ल्यप्‌ । | 


तथा लवका पिताहं इस कारण (सुक म) “(पती-पुत्रवती) 
कुटुम्बिनी [गरदिणी] हू' यह भाव जागृत हो उठा है, अप- 
राधिन बनादी गईं, इस कारण लजित दहं, न जाने 
श्माय-पुत्र के दशन करने से केषी (विचित्र) दशा का अनुभव 
कर रहीषहू 


कर्मण मुभे अकस्मात्‌ बुला कर, नेत्रां से असू बहाते हुए आयं 


४: 


चुपचाप (तथा) मुख नीचा किए हुए क्यो बेटे है ९ 
 श्रम--इस (जन संचार शुन्य एकान्त वन को तथा तट स्थित वृक 
की छाया से व्याप्र एवं रमणीय -रेतीले क्िनारो वाली 


& ~> (र ८नदक्न 


~~~ न> 
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सी०~-चआयंपुत्र स्मरसि वनवासं न पुनवंन वासिनं जनम्‌ । 
,, , अंअरत्त युमरसि वणवासं. .ण उण वणवा्सिणं जणं । 
ल०-किं तत्र दुःखेकवासे वनवासे स्मत्तेव्यमिति । 
रा०-वत्स लद्मण ! किमेवं वीषि--दुःखेकवासे षनवासे 
स्मत्तेव्यमिति । पश्य पश्य- 
किसलयघयुकुमारं पणिमालम्ब्य देव्या - 
-- ---- निकिधसतिसलीनिः सङ्क धाभिरदिनान्ते । 
चररुगमनवेगान्मन्थस्य स्मरामि ` 
` स्नु तपयधि.तटिन्याः सेंकरते चङ्छमन्ये ॥ ०२ ॥ 








1 प प 
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व्याकरण दुःखंकवासे--दुःखस्य एकस्य वासः(वासस्थानम्‌) तस्मिन्‌ # 
स्मर्तव्यम्‌ --^^स्म --तग्यत्‌ । 
~ अन्वय - (अहम्‌,. दिनति देव्याः किसलय-सुक्कमारं पाणि. 
श्मालम्ब्य विविध रतिमखीमिः सङ्कथाभिः  चरणगमनवेगतह्ः 
ख॒ तपयसि तटिन्याः सेकते मन्थरम्य चङ्करमस्य स्मरामि ॥१२॥ ˆ . 
व्याकरण-- दिनान्ते-दिनस्य अन्ते (ष० तत्पु०) । किसलयः ` 


मारम्‌ ~ किसर्यमिव सुकुमारम्‌ (कर्मधा ०) 4. आकम्ब्य -..आ 1-4“लम्ब्‌ (म्वा .. ` 
स 


समुद्र की ओर जाती हई निमेलल जल बाली नदी को देखने 
पर दण्डकारण्य के निवास को स्मरण करके (अति) व्य 
कुलदह्ू। ` 

सीता - श्यां पुत्र ! वनवास को स्मरणः करते दो, वनवासी व्यक 


को नही | ५ मीम्य्‌ # + 
लदमण्‌ - वनवास दुमखोंकादही घरहै, इसमें स्मरणं करने योः 


याहे 
राम प्रिय लकमण ! एसे क्यों कहते हो किष्दुःखो के घर वनवासं मं 


स्मरण करने योस्य (क्या धरा है) । देखो, देलो-- `. . "> 


~~ = ^-^ ~ ~ ~ न 


०१५२ ~~~ = न ०1 न > ~ | [व ॐ 
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सी०--अयि निरनुक्रोश ! किमेतेन संलापस्थानेनाशस्णं दुःखितं 


अइ णिरणुक्कीस | किं एदिणा संछवहाणेण असरणं दुःखिदं 


जनमधिकतरं बाधसे । 
‰ ` ` जनं अहिदरं बाधेसि । 
ल--्मायै, च्रलं शोकेन । 
रा० कथं न शोचामि मन्दभाग्यः ? पश्य पश्य- 


1 
भीः किवत 


खा लटकना) त्यप्‌ । विविधरत्तिसलीभिः --विविषाः ताःरतयः च, विविध- 
श्तयः, तासाम्‌ सखीभिः (ष० तत्पु ०) सुतपयसि--सुतं पयः यस्मात्‌ तस्मिन्‌ 
(वहुव्री०) ॥ १२॥ | 


कणि शब्दाथं--दिनान्ते- सायंकाल । किसलय (नपु )--कोपल, * 


पल्लव । वाणि म्‌ ‹पु)-हाथ को । आलम्डय--पकड़ कर । रति --आनन्द, 
प्रभ । सङ्कथा (स्त्री ०)--वार्ताज्ाप । स तपयसि -निकले हुए जल वाके । 
तटिन्याः- नदी के । मंथर धीरे घीरे, मंद मंद । चङ्क्रम (गु०)- 
भ्रमण, चहल कदमी ४२ ` 





(सके) सायंकालमे देवी का पल्लव के समान कोमल हाथ 
पकड़कर अनेक प्रेमसम्बंधी ,बातें करते हुए, पैरों की गति (के दबाव) 
के कारण मिकलते हए जल वाली नदी के रेतीले तट पर धीरे धीरे 


 . श्रुहल.कदमो (करने) की याद्‌ आ रही है ॥१२॥ 


सीता --हे निर्दय! इस प्रष्ठार की वातां से च्रसहाय तथा 
(सरागे दी) दुःखितं व्यक्रिति को क्यों चौर पीडति करते हो { 


लचमण--यायै, शोक मत करो । 
राम--(यै, अभागा शोक केसे न करू? देखो 





1 क, 


(क 


२ २ ~ नः 
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` पूर्वं वनगप्रवास्रः पश्ाह्व्का ततः प्रवासोऽयम्‌ | 

प्रास्ताद्य मामधन्यं दुःखाद्‌ दुःखं गता सता ॥ ४९ ॥ 
सी०-आयपुत्र ! निवंसिताया असदशम्‌ । 

अंअरउन्त ! णिन्वासिदाए अप्तदिसं । 
रा०-दहा ! जनकयाजयपुत्रि | 
सी०--अल्पपुख्यभागिन्या वर्जनीय ५ 

अप्पपुण्णभाक्णीए वज्जणीअ ! 
रा०-हा [वनवाससदहायिनि ! 
सी--प्येत्तन्न साम्प्रतम्‌ | 

अवि एदं ण संपदं । 

अन्वय--पृवं वन-प्रवासः पश्चात्‌ लङ्का ततः अयं प्रवासः, 
माम्‌ चर्यम्‌ आसाद्य सीता दुरात्‌ दुःखं गता ।॥९३॥ 


त्याकेरण--वनप्रवासः - वने प्रवासः (स० तत्पु) । आसाय-- 
आ +-५८सद्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌ । गता -+“गम्‌ -क्त, प्र° ए० ॥१३॥ 








सीता को) पहले (मेरे साथ) वनवास फिर लंका निवास अौर . 
(अब) यह्‌ प्रवास (मोगना पड़ा), युम अधन्य (अभागे) को पाकर. 
सीता एक के वाद्‌ दूसरे दुःख को प्राप्त ह्येतौ रही ॥१३॥ 
सीता--चआायं पुत्र ! (स्वयं) निवीसिता के विषय मे इस प्रकार. 
शोक प्रकट करना जचता नही । 
राम-हा ! जानकी । 
सीता-स्वल्प पुस्यशालिनी (युक सीता) द्वारा त्याज्य ! 
राम--हा ! वनवास की साथिन। 
सोता--यह (वचन) मी युक्त नदीं | 
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रा०-हा! क गतासि! 

सीऽ--यत्र मन्दभाग्या गच्छति । | 
जहि मदभाञा गच्छदि । ८. 

रा०--देहि मे प्रतिवचनम्‌ । [र 

सी०--श्रसम्भां वनीये जने कीदृशं प्रतिवचनम्‌ ? 
असंभावणीए जणे कीदिसं पडिबंणं ? 

( रामः शोकं नाटयति ) 
ल०्--श्राय, ननु विज्ञापयामि - अलं शोकेनेति । 
रा०-कथं न शोचामि शोचनीयां वेदेहीम्‌ ? 
सीर आ्ररपुत्र ! मेवं सण- शोचनीया बेदेहीति। न खलु सं जनः 

अंअउत्त, मा एवं भण सोजणीभा वेदेहित्ति । णखु सो जणो 
शोचनीयः, य एवं वल्लभेन शोच्यते । 
सोअणिज्जो जो एव्वं वत्लहेण सोईभद । 


[0 ० 
य 


 व्याकरंण--मेवम्‌-मां + एवम्‌ । शोचनीया-+“'शुच्‌ + अनीयर्‌. 
भ्र ° ए० । कच्यते- +युच्‌ कमवाच्य, लट्‌, भर० ए०। 

राम हा ! कां चली गई हो ! 

सता जहां भागिन जाती है । 

राम म॒मे उत्तर दो। 


सीता- जिसके पास जा नहीं सकती उसे उत्तर क्था दँ † 
(राम दोक का प्रदरोन करता है) 


लदमण- शर्य ! मे प्राथ्ना करता हूं शोक मत करो । 
राम- शोचनीय सीता के विषयमे कंसे शोक न करू £ 

सीता- श्राय पुत्र ! एते मत कहो (फ) सीता शोचनीय है। 
वह स्त्री कदाचित्‌ शोक वरे योग्य नहीं होती . जिसकी भयतम 
इतनी चिता करता है । 


५ रष क ५ भ 
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रा०-वत्स लदमण ! फं शक्यते ज्ञातु" क्र बंतंत इति ? 
सीठ~-दिवसावसानेविनि वारितसमाममेव चक्रवाकी इहेव प्रवा 
दिंअसाअवसाणविणिंवारिदपिअसमाभमा विअ चक्कवाई इदो एव्वं पवासे 
ˆ वतते इति । 
लन शक्यते क वत्तेत इति ज्ञातुम्‌ । 
रा०-उस्सादितं मया चिरकालाविच्िदधन्न' रघुकुलम्‌ । 
( इति रोदिति ) 


व्याकरण--शकयते-- +“राक्‌ (कमंवाच्य);, कट्‌, प्र ° ए० । ज्ञातुम्‌ -- 
4८्ञा तुमुन्‌ । दिवसावसानविनिवारितसमागमा -- दिवसस्य: भवसाने (ष० त०) 
व्रिनिवौरितः समागमः यस्या सा (बहुव्री ०) । इदैव--इह्‌ + एवं । उत्सादितम्‌ 
--उद्‌ + ^^सद्‌ + णिच्‌ +क्त, प्र ° ए० । अविच्छिन्नम्‌- न नवि 
५८चिद्‌ 1 क्त, प्र ° ए० । | 
राम--प्रिय लचमण ! क्या यह्‌ जाना जा सकता है किह कांडे? 
सीता--रात्चि को (पने प्रियतम को मिलने से प्रतिषिद्ध चकबी 
की तरह यदीं प्रवास (के दिन चिता रही) है। 
लद्मण-- नहीं जामा जा सक्ता (कि) कटां है | | 
राम-चिरकालसे चल्े आ रदे [अखरिडित] रधुङ्कल को मैने नष्टः 


कर दिया है। 





(रोता है) 





रिप्पणी-- चक्रवाकी . कवि समयांनुसार ` चकवी रात्रि को अपने 
प्रियतम (साथी) से वियुक्त हो जाती है तथा सूर्योदय से पूवं मिलन-आनन्द 
नहीं ठे सक्ती । समीप रहने पर भी देव वशात्‌ दोनो एक दूसरे को मिक 
नहीं सकते । आतुर दशा मे एक दूसरे को आंवाजे लगाते रहते हैं । 
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१०६९ ` कुन्द माल्ञार्यां 


सी°-। सशोकम्‌ ) अतिमात्रं सन्तपत्यायैपुत्रः, करं करोमि । साहसतः ` 
मदिमत्न संतवदि अंअख्चे, किं करेमि । साहसादो. 


सिमितदशंनं प्रमाजेयाम्यश्रुसश्चयम्‌ (पदगक्षिप्य) अथवा जन 
तिभिददमणं पमज्जामि अस्युचञं । अहवा जण 


प्रवादो रक्तितञ्यः | श्ायेपुत्रेण यावन्न प्रेद्ये तावच्छोकावेग- 
पवाद रोक्छदव्वो । अंअरत्तेण जाव न पेक्वामि दाव सोभवेज- 
वलात्कारिता न प्रमवाम्यात्मनः। मुनिजनमम्पातसरमुचितो- 
वलक्कारिदा ण प्पहवामि अप्पाणअस्स मृुणिजणक्नंपदासमृददो 
ऽयमु शः, श्रतो यदच्छागतः कोऽपि मां प्रक्षिप्यते, तदेतेन 
एसो उदेसो अदो जदच्छागदो को वि मं पेक्खिस्सदि ता एदिणा 
लताजालप्रच्छन्नसुखमच्चारेए मार्मणाश्रमं गत्वा कुशलवौ 
लदाजालपच्छण्णसुहुसंचारेण मग्गेण अस्समं गदुभ कुसल्वा - 
सम्भावयामि । 
सभावरस्स | 
व्याकरण -- स्तमितदशैनम्‌ स्तिमिते दर्शने (नेत्रे) यन तम्‌ 
(बहुव्री) । अश्रुसंचयम्‌ - अश्रूणां संचयम्‌ । रक्षितव्यः-- ^^रक्ष्‌ + तव्यत्‌ 
श्र° ए० । मनिजनसम्पातसमुचितः--मुनिजनस्य सम्पातस्य उचितः (ष० तत्पु ०) 
मरे्षिष्यते -प्र+८ईक्ष्‌, लृट्‌, प्रए० । रताजाल्प्रच्छन्नसुखसंचारेण-- रतानां 
जालेन प्रच्छन्न सुखः संचारः तेन । सम्भावयामि- सम्‌ {-^८^भ ~+ णिच्‌. 
रट्‌, उ० ए० । 





( का 
सीता-{शोक प्रकट करती हुई, आयं पुत्र अत्यधिक दुभ्ली हो रहे दै, 


क्या करू । साहस करके दृष्टि मंद करने वाते असू पोती 
हर (र उठाकर) अथवा ( मुभे) लोक निंदा की परवाह करनी 
चादिए । आर्यपुत्र द्वार देखे जाने से पूवं (यहां से मुभे चले 
जाना चाहिए) कर्यो।क शोक के च्रविगसे च्माक्रांत दौनेके 


( नासय नपवलाकयन्ती निष्क्रान्ता ) 
` ( ततः म्रजिति ऋषिः ) 


ऋ०-- आदिष्टोऽस्मि भगवता वाल्मीकिना ~ वत्स वादारायण॒ ! श्रतं 


मया लमणसदहायो रामसद्रस्तपोवनमिदमयुप्राप्त इति । स 
कद्‌ाचिन्माध्याह्निककायेसस्पादनव्यग्रानस्मान्मन्यमानो बहि- 
रवस्ितो भवेत्‌ । तस्मान््वमेनमुपक्रम्य परिसमाप्तमाध्याहिक- 
कायं दर्शनमाकाङ्क्तमाणं मामावेदय--इति । तथावदहमपि 
भगवती वाल्मीकेरादेशाद्राममेवान्वेषयासि । 


व्याकरण--- मन्यमानः-- +^मन्‌ { दिवादि०-जानना ) + शानच्‌, 


भ्र ० ए० । अक्स्थितः--अव + +^स्था - क्त । उपक्रम्य-उप-- ^^ क्रम 


म्वा + ल्यप्‌ । आकाडक्षमाणम्‌ --आ -{ +८काडक््‌ (चाहना) + शानच्‌ । 
आत्मनेपद करा प्रयोग प्रामादिकं है । आवेदय - आ + +^विद्‌ (जानना) 
अन्वेष्यामि --अनु + इष्‌ + दिवा ०णिच्‌, लष्‌ उ० ए० । यावत्‌ के 


` प्रयोग मे यहां भविष्यकाल में लट्‌ काभ्रयोग होता है। यहां स्वां में 
“जच हुआ है । अन्वेष्यामि = अन्विष्यति । 


कारण मे अपने आपको सम्भाल नहीं पारही । यह्‌ 
मुनिर्यो के खाने जने का स्थान दहै, अतः अकस्मात्‌ आता 
ह्म (कोई मुनि) ममे देख न्ते सो इस लतासमृहं 
से आच्छादित (होने के कारण) आने जाने के लिए सुखदायी. 
मागं द्वारा आश्रम मे पहुंचकर कुश तथा लव की देख भाल 
करती दह्र | 
देखने का अभिनय करती हुई) 
(ऋषि का प्रयोग) 

चऋषि--भगवान्‌ वाल्मीकि ने (मुभे) चाज्ञा दी है--“वसस 
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( परकमति ) 
तल०-( पिलोत्य ससम्भमम्‌ ) श्राय | तपोधनोऽयमित एवाभिवक्तेते । 
( रामी ऽश्रखि प्रमञ्य कतधर्यः स्थितः ) 

छ - ( निर्वरर्य ) श्ये ! लतागुल्मग्रच्छायेऽस्मिन्‌ पुरुषयुगलामिव । 
श्मपि नाम लदमणसहायो रामो भवेत्‌ । { परिचिन्त्य) 
कस्तत्र सन्दष्ट - 
मन्दं वाति समीरो न पुरुषा मासो निदाधार्चिषी 
न अरस्यन्ति चरन्त्यशङ्कमधुना मृग्योऽपि सिंहैः सह । 

(ख) प्रमृज्य ~ प्रं -+^मृज्‌ + अदा० + त्यप्‌ । कृतधथ;ः--कतं 
 धैययेन सः (बंहूव्री ०) । तपोधनः . तपः एवं धनं यस्य सः (बहुव्री °) 
परिचिन्त्य परि--^“चिन्तं ~+ णिच्‌ ल्यप्‌ । 
बादरायण ! मैने सुना दैक श्री राम लदमण के साथ इस 
तपोवन मे याण है । बह सम्भवतः, हमे मध्याह्ृकांलीन नित्य- 
कमे करने में लगे हुए समम कर बाहर ही स्के हूए द । श्रतः 
तुम उनके पास जाकर (उन्दे) सूचित करो कि मै ने मध्याह- ¦ 
कालीन अनुष्ठान समाप्र कर लिया है (तथा आपके) दर्शनों 
को श्रभिलाषी ह| सो मे भगवान्‌ वाल्मीकि की आज्ञा 
छ्मनुखार (श्री) रामकोदीद्रूठैताहं। 
(घूमता है) 
लदमण- (देख कर-घवराहट के साथ) यह तपस्वी इधर ही श्रा रहे दै 
(राम आसु पौ कर धैयं धारण कर बंठ जात॑। है) 

श्रषी-( देख कर ) अरे | इस कलंता समूह के कार्ण धनी 
छाया वले इस स्थान. मेदो पुरुष भासते है । शायद्‌ लदमण्‌ 
नके साथ राभदी दहो) (सोच कर) इस मे सन्देद्‌ दी क्या दै- 


प शय त ग द सकनक ~€ -क = 
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मध्याह्नमपि न याति युल्मनिक्टं छाया तदश्यासिता 
व्य्तं सोऽयमुपागतो वनमिदं रामाभिधानो हरिः ॥ ९४ ॥ 
न केवलमतिक्रान्तमालुषेण प्रभावेण, आकारेणापि शक्यत्त एव 


निश्चेतुम्‌ । ( निंवरयं ) 


क~~ 





्रन्वय-समीर्णः मन्दं वाति, निदाघ-अर्चिषः भासः परुषः 


न, अधुना मृग्यः न चस्यन्ति, सिंहैः अपि सह श्रशङ्क 
चरन्ति । तद्-अभ्यासिता ह्वाया मध्याह्नं अपि गुल्म-निकटं न 
याति, सुव्यक्तम्‌ अयं सः राम-अभिधानः; हरिः इदं बनम्‌ 
उपागतः । १४॥ 


व्याकरण--- वाति --+“वा अदा० (बहना-चलना), खट्‌, प्र ° ए०. । 
` निदाघचिषः--षष्टी एक° । ` भासः -- (सूयं की) किरणे, भास्‌, स्त्री ° 


प्र क० । त्रस्यन्ति -^८्रस्‌, दिवा० लट्‌ प्र ० ब० 1 तदध्यासितां--तेन 


` अध्यासिता, अधि + +“आस्‌ +- क्त + आ (स्वप्र त्यय) । उर्पागत्तः-उप 


~+ आ+८गम्‌ +क्त; प्र ° ब. ॥ २४ ॥ | 
अतिक्रान्तमानुषेण -- अतिक्रान्ताः मानुषाः येन -सः सेन 


वायु धीरे धीरे बहरहीदै, सूयैकी किरणें तीण नही, 


मव हरिणियां उतरती नदीं - सिंहौ के साथ भी निश्शङ्कं 
विचर रही दह उस [राम] केद्राय सेवित छाया दोपहर 
मेमीमुरमुटके निकट नहींजा रही, निश्चय ही यह 
वह (प्रसिद्ध) राम नामक विष्णु [विष्पगु का अवतार राम] 
इस वन मे आया रै ।१४।॥ | 

केवल अतिमानुषी प्रभावसे ही नरह, श्राकार से.मी 
निश्चय किया जा सक्ताहै। (देखकर)... , 
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- ११० कुन्दमालार्यां 


व्यायामक्रटिनः प्रद्युः करान्तायतल्लोचनः || 
वयृटोरस्को महावा हूव्य॑वतं दशयग्थात्मजः ॥ ५ ॥ 
तदेनमपरगस्य यथावस्थितमावेदयामि । { उपागम्य ) राजन्‌ , 


बस्ति । 
रा०-अभिचादये | 


श्र ~ विजयी भमव । 
स 
 रा०-फरिमागमनप्रयोजनमायंस्य 


(बहुव्री °) । शवयते -- ^८शक्‌ (कर्मवाच्य), कट्‌ प्र° ए० । निश्चेतुम्‌-- निस्‌ ~+ 
` ‰८चि स्वा० (चुनना) + तुमुन्‌ 1. 

श्रन्वय--व्यायामशूटिनः, प्राशु, कणंन्तायतलोचनः, व्यूढो -- 

र्ः,. महाबाहुः (यं) व्यक्तं दशरथ-आार्मजः (एव) ॥१५॥ 
` व्याकरण व्यायामकठिनः ~- व्यायामेन कठिनः (सुप्युपा) । कर्णान्ता- 
` यतलोचनः--कर्णान्तम्‌ .आयते लोचने यस्य सः (बहुब्री ०) । व्यूढोरस्कः ~- व्यूढम्‌ 
 “ (विक्ालम्‌) उरः यस्य सः बहुव्री ०) । महाबाहू: ` महान्तौ बाहु यस्य सः 
(बहुव्री ०) । दशरथात्मजः - दशरथस्य आत्मजः (ष० तत्पु ०) आत्मनो जातः इति 
आत्मजः । आतमन्‌ पु°-शरीर ॥१५॥ - 








जनि. ८१ अब "रनक 


व्यायाम (करने से) कटोर (शरीर बाला), लम्बे (कद्‌ का), 
कानों तक विस्तृत नेत्रां वाल्ला, विशाल वत्त स्थल वाला 
(तथ) दीवेमूजाधारी (यह्‌ व्यक्ति) निश्वय दी दशरथ का 
पुत्र (राम) दै ।॥६५ 
तो इस के समीप जा कर निवेदन करता हू | (समीप जाकर) 


राजन्‌ ! कल्याण हो | 
 राम-प्रणाम ( श्रीमन्‌) 


वषि -.सदा) विजयी हो | 
राम-आापके चाने का प्रयोजन ! 


क क ज + 
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1 ठतीयोऽङ १११ 
॥ ऋ०--परिसरमाप्रसकलकमा भगवान्‌ वाल्मीक्रिमहा राजस्यागमनमद्री- 
त्मा एस्तिठति । 

: रा०-( व्िजौश्य ) खये ! अतिक्रान्तो. मध्याहः | तथादि-- 

। तथाहि तरमूलानि नीत्या मध्यद्दिनातपम्‌ | 

च्प्वनीना इ काया निर्गच्छन्ति शनः शनेः ॥ 86 ॥ 

। . ्रपिच- 

मध्याहाकमयूखतापमधिकं तोया्रगाहादयं | 
नीता गकिरद्रकरुपवनैराहण्वमानाननः । = ` ह 

` ग्रन्वय--दछ्वायाः अ्ध्वनीनाः इत तरुमूलानि प्राविश्य मध्यन्दिनि- 
| तवं नीत्वा शनैः शनेः. निगेच्छन्ति ॥ १६ 

| व्याकरण---अध्वानम्‌ अलंगामी इति, अध्वनीनः । अध्वनोयत्खौ । 
| ्रविश्य-प्र + विस्‌ + त्यप्‌ । मध्यन्दिनातपम्‌ -मध्यन्दिनस्य आतपम्‌ (ष० 
तत्पु °) ॥ १६॥ 

¦ किन शन्दाथं -्रध्वनीनाः--पयिक । मध्यन्दिन - दोपहर । 
श्तप--धूप। 

। अन्वय---यं करी अधिकं मध्याह-अक-मयूख-तापं तोय-शवेगा- 
| त्‌ नीत्वा, वारि.कण-्ाद्र- कणे-पवनेः श्राहाद्यमान- आनन 
। करघातमाङ्छृति-सरित्‌-कल्लोल-चक्रः, वक्ञ-प्रणुन्नं . जलैः आ-कान्तं 





कलं अधुना मन्दं मन्दम्‌ उपेति ॥ १७॥ 
| ऋषि--सम्पूणे विधि समाघ्र करके भगवान्‌ वाल्मीकि महाराज के 


। अने की प्रतीक्षा कर रहे है| 
राम- (देख कर) अरहो ! दोपहर बीत गई । क्योंकि- 
। छाया, पथिकं के समान वृतो की जडो म प्रवेश करके अथात्‌ 


षृक्तो के नीचे विश्राम करके (तथा) दोपहर की धूप व्यतीत कर 
धीमे धीमे (बाहर) निकल रही दे ॥१६॥ 


न त~ ` र 2 


स्वत =-= 


[~ 
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११२ कृन्दमालोयां 


# 11111111 11111111 1111118 
> + । 


मन्दं मन्दभुपैि कूलमधुना वक्षः ्रणुन्नरजले 
 राक्रान्तं करधातसनाड.कतिसरकल्लोलचक्रः करा ॥ ९७ ॥ 
1 ( इति निष्क्रान्ताः सवे ) 


इति तृतीयोऽङ्कः 





व्पाकस्ण--मध्याह्वाकंमयूखतापम्‌- मध्या ह्लाकंस्य यूमखानां तापम्‌ 
(ष० तत्पु °) । तोयावगाहात्‌-- तोयस्य अवगाहात्‌ (ष० तत्पु०) 1 वारिकणद्रं- 


 कणेपवनैः--वारिकणेः अप्रः कर्णयोः पवनैः । आह्भवायमान-- जा + +८ल्लद्‌ 


+-द्यानच्‌ । आलह्वायमानानन :--आह्वाद्यमानम्‌ आननं यस्यसः (बहुब्री ०) । 
करघातकरस्य घातः प्राडः कतं सरितः कल्लोलानां चक्रं येन सः(बहूब्री ०) । वक्ष; 


` प्रणु्ैः--वक्षसा प्रवकः प्रणुन्नैः ~ प्र + ५८नुद्‌ +" क्त, त° बर । उपसर्गादस- 
- भासेपिणोपदेशस्येति णत्वम्‌ । (त° तत्पु¢ ) । आक्रान्तम्‌--आ [कम्‌ 


~- क्त । उपति--उप ~ एति, +^ए (जाना) अदा० लट,- प्र इ० ।\ १९ ॥ 
कठीन श॒ब्दाथं ---करी-हाथी । अक-सू्यं । मयूख 


, किरण । कोह्‌ -तीय। आहवाद्यमान--आह्लादित किया जाता हुजां । 
` श्रानन--मुल । प्रणु्न :-प्रेरित, फके हृए । उपति-आरहाहै ॥१७। 


माता ५७०१०५०४ 


यह हाथी दोपहर के सूयं की किरणों के प्रखर तापकोज्ञल 
मेँ अवगाहन करने से दूर कर, जल क्णो से भीगी ` हृद 

कानों की हवासे मुख को सुख पहंचाता हृत्रा (तथा सड के 
प्रहारसे नदी की तरङ्ग में “कँ म" का शब्दः उत्पन्न 
करता हु, छाती के बल से) फके हूए जल से व्याप्ठ 
तट पर अव धीरे घीरे्रारहाहै॥ १७॥ 


तृतीय शरक स्षमाक्च 


मना क त 2, 11 
च क ५. =. ४ ^ 
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पथ चतुधाजङ्कः 
| प्रवेशकः 
( ततः प्रव्शिति तापसीद्रयम्‌ ) 
प्रथमा--हला यज्ञवेदि ! रामायणसङ्गीतकनिमित्तं बाल्मीकिंतपोवनं 

हला जण्णवेदि † रामायणसङद्गीतञअणिमित्त वंमीइतपोवणं 
संप्राप्रया तिलोत्तमयाहमेवं-- भणिता-- र्हं प्रभावनिर्भितेन 
संपत्ताए तिट्त्तमाए अहं एव्वं भगिद।- अहं पिहावणिमिदेन 
यीताख्पेण रामस्य दशैनपथमवतीयं रामः सीताया उपरि 
सीदारू्वेण रामस्स दंसणपहं ओअरिअ रामो सीदाए उवीर्‌ 
सानुकम्पो नवेति ज्ञातु" न्विच्छामि ! तत्त्वं राममन्वेषय 
साणुकपो ण वेत्तिजाणिदुः णु इच्छामि} ता पुमं रामं अण्णेसहि 
--इति। तदशेयतु प्रियसखी रामस्य विश्चमस्थानम्‌ । 
ति। ता दंसेदु पियसही रामस्म विस्समत्थाणम्‌ । 


अमन 


तद्‌ निमित्तं यस्मिन्‌ तद्‌ यथा तथा (बहुव्रीहि) । रामस्य अयनम्‌ = रामायणम्‌ । 


भणिता-- «८ भण्‌ भ्वा० (कहना) क्त, प्र० ए० । प्रभावनिमितेन = प्रभावेण 
निमितं, तेन (तृ° तत्पु०) | 


चतुथं अड 
प्रवेराक 
(दो तपस्विनिथों का प्रवेश) 
्रथमा--सखी यज्ञवेदि ! रामायण-संगीत के उदेश्य से वाल्मीकि 
के तपोवन मे चराई हुईं तिलोत्तमा ने मुभे यू कहा है-- 
“पे प्रभाव [दिन्यशक्ति] से निर्मित सीताकेरूपमे राम 
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हला वेदवदि ! तिरृत्तमाए जदा एसो आखछाबो पवृत्तो तदा आसण्ण- 


गुल्मलतागहनप्रचहन्नस्थितेन  रामवयस्येनार्यहसितेन 
गुम्लदागहणपच्छण्णददेण . रामवयस्सेणःअंअहसिएण 


सवेमाकरितम्‌। 

सव्वं आजण्णिदं । 

न्याकरण--दरेनपथम्‌-- दशंनस्य पन्था तम्‌ (ष० तत्पु) अबतीर्य-- 
अवे + +तु ¬+ त्यप्‌ । निवच्छामि~ नु ~-दच्छामि। दशयतु-- द, लोट्‌, म०ए०। 


विश्वरमस्थानम्‌--विश्रमस्य स्थानम्‌ {ष० तत्पु०; । विश्राम शन्द अपाणिनीय हैँ । 


यदेष-- यदा ~ एष । प्रवृत्तः-- प्र -^८वृत्‌ क्त, प्र° एकं ० । आसन्न 
आ+ </ सद्‌ + क्त । प्रच्छन्न--प्र + ^८छ्द्‌ चुरा० + क्त, {-णिच्‌ पक्ष में 
छादितः खूप भी होगा 1 छन्न रूप वा दान्तशान्त - इत्यादि सूत्र मं 
निपातित किया गया है । प्रच्छन्नं यथा स्यात्‌ तथा स्थितेन । स्थितेन -+स्था 
~+ क्त, तृ०° ए० । आकशिंतम्‌-आ -[-+८कणं. चुरादि०) णिच्‌ [क्त । 





के सम्मुखजा कर जानना चाहतीरहूकि राम सीता पर 
सद्य हँ कि नदीं । अतः तुम राम की खोज करो।"सो 
प्रिय सखी (सुमे) राम का विश्राम स्थान बततलाश्मो । 


यज्ञवेदि- ससी वेदवती ! तिलोत्तमा फे साथ (तुम्हारी) जो यह्‌ 
चात चीत हई है वह निकटस्थ सुरमृटों तथा लताश्च के 
घने प्रदेश मेँद्धिपकर खड़ेराम के मित्र आर्यं हसित 
नेसारीदसुनलीटै। 


` णत तितत भन 
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खट्‌ उ० ए०। 


वेदवती --त्यादितं खल्वाचरितम्‌ । यरि गृहीतसङ्कुं तस्य तस्या- 
 अच्छाददं खु आअरिदिं। जइ गहिदसकअस्स तत्स 
ग्रतस्तिलोत्तमा सीतायाश्वरितान्यनुवर्िष्यत इति 
अग्गदो तिटृचतमा सीदाए चरिदादइं अणुवद्विसषदित्ति 
ततो विपरीत उपहासो भवेत्‌ । तदस्मात्‌ प्रियसखीं 
तदो क्परीदो उवहासो भवे। ता इमादो पिअसहि 
तिलोत्तमां निवारयाम । 
तिदरमं णिवारेमि । 

य०-सखि वेदवति ! सीतेदानीं कुत्र ? 
सहि वेदवदि | सीदा दाणि कहि 


 वे०--श्रणु, अद्य सप्तमे दिवसे संपातिताभिस्तपोवनवामिनीभिर्विज्ञा- 


सुणाहि अज्ज सत्तमे दिवहे सरंपादिदाहि तपोवणवासिणोहि विण्ण 
पितो भगवान्‌ वाल्मोकिः--एषा नृनमाश्च मदीर्धिका पद्यापचया 
विदो भअवं वंशीई - एसा णूणं अस्समदीहिञाः पदुमापचया 


न्यकस्यू--खल्वाचरितम्‌-खल्‌ +- आचरितम्‌, आ ¬+-^८चर्‌ म्वा० + 


क्त, प्र० ए० । गृदीतङ्कतस्य गृहीतः सद्खैतः येन तस्य (वहुव्री०) । अनू- 


वतिष्यरते--अनु “त्‌, ख्ट्‌, प्र° ए० । निवारयामि-नि-{-+“वृ णिच्‌, 


& १ 


प्राप्न उस (राम) के सम्मुख सीता का अनुकरण करेगी 
तो उलटे (उसी का) उपहास होगा । अतः प्रिय सखी तिलो- 


 त्तमाको रोकती दू ॥ 
यज्ञवेदि-सखी वेदवती ! सीता इस समय कहाँ है ? 


वेदवती-सुने, आज से सात दिन पूवे तपोवन निवासिनिर्यो ने एकत्र 
हो कर मगवान्‌ बाल्मीकि से निवेदन क्रिया था) इत 


न 


'वेदवती-- बहुत बुरा किया । यदि ( तिलोत्तमा पूवं ही ) संकेत- 


1 
# 1 111 11 11111111 111 11111111 1111111 (11111111 ७696 कनवको" 


११६९ कुन्दमालायां [ 

` दिष्वात्मन उपभोगेष्िदानीं महाराजस्य सन्निधानेन ` पर 
दिस अत्तणो उपभोएसु दाणि महाराअस्स सण्णिहाणेण परं 
पुरुषनयनपरिक्षिधा न शक्या स्त्रीजनेनावगादहितुम्‌--इति । तदा 
पुरुसणअणपरिखित्ता ण सक्का इत्थिआजणेण ओगाहिदु ति । तदा- 
भगवता वाल्मीकिना निभ्याननिश्वलनयनेन मुहूतं निष्याय भणि- 
भञवदा वंमीइणा गणिज्काणणिच्चकणअणेण मुहृत्तं णिज्ञ्ादम भणि- 
तम्‌-एतस्यां दीर्धिकायां वतेमानःस्त्रीजनः पुरुषनयनाना- 
द्‌--एदस्सि दीचिहभाए वटूमाणो इत्थिआजणो पुरुसणअणाणं 


व्याकरण संपातिताभिः-- सम्‌ +-+८पत्‌ णिच्‌ -[-क्त, तु° ब ० । विज्ञा- 
पितः--वि-- «न्ना णिच्‌ तुक्‌ ~-क्त, प्र० ए० । महाराजस्य - महान्‌ च असौ 
राजा तस्य (कमंधा०) == महत्‌ राजस्‌: । कर्मधारय तथा बहुवीहि समास में 
श्वह्‌" के अत्‌" को आ" हो जाता है । तत्पुरुष समास क अन्त में ^राजन्‌* को 
- "राज का आदेश होता है । परपुरुषनयनपरिक्षिप्ता-परे च ते पुरुषाः , तेषां पर 
परुषाणां नयनः परिक्षिप्ता (त° तत्पु) । परिक्षप्ता--परि +-५क्ि्‌ तुदा० + 
क्तु, प्र०ए० ।अवगाहितुम्‌--अव ~-^“गाह स्वा० आ० {तुमुन्‌ । निध्याननिस्चक 
-नयनेन--निष्यानेन निश्चले इति निध्याननिर्चरु (सुप्पुपा), तथ भूते नयने यस्य 
तेन (बहुत्रीहि) । निध्याय -नि-+-५८ध्दे स्वा० (ध्यान करना) -{-ल्यप्‌ । 
परिहरन्ती-परि +-५८ह्‌ (स्वा ०) -{-शतृ, प्र° ए०। दीधिकातीरे--दीधिंकायाः 
तरि. (ष० तत्पु ) संज्ञायां कन्‌ ०) संज्ञायांकन्‌। ________________ 

श्राश्रम की बावड़ी मे, स्त्रियां कमल तोडने आदि सुखो के 

्मनुभव कै लिए अवगाहन नदीं कर सकतीं क्योकि 

महाराज (राम) कै समीपदहोने के कार्ण परपुरुषो की 

दृष्टि से यह धिरी हुई है। तब भगवान्‌ वाल्मीकि ने 

समाधि द्वारा स्थिरनेत्र द्यो मुहृत्तं भर चिन्तन कर के 

` कहा-- “स बावड़ी पर स्थित स्त्रियां पुरुषों के नयनों की 


स्व २९ 
स ६. 


मगोचरो मविष्यत्ि--इति । ततः प्रभृति सीता रामस्य दशेन पर्थ 
अगोअरो भविस्सदित्ति । ततप्पउदि सीदा रामस्स दसर्णपष 
परिहरन्ती दीर्धिकातीरे सकलं दिवसमतिवाहयति । 
परिहर्ती दीहिातीरे सअं दिवं अदिवाहेदि । 

य०- र जानीतः कुशलवो रामस्यात्मनश्च सम्बन्धम्‌ ? 
कि जाणन्ति कुसलवा रामस्स अत्तणो अ संबधं ? 

वे०--श्माः्मनो बालभावेन मुनिजनस्य च संसगंण मातरमपिं नामतो 
अत्तणो बाकभावेण मुणिजणस्स अ संसगेण मादरं वि णामदी 
न जानीतः, किमुत दीधपरवासचिच्दिन्नः रामस्य वृत्तान्तमः 
ण जाणन्ति, कि उण दीहुप्पवासविच्छण्णं रामस्स उन्तन्तम्‌ .॥ 


व्याकर्ण--जांनौतः--+८्ञा, म्वा० कट्‌, प° द्वि° । बाक्मवेन- 
बाखानां भावः तेन (षण तत्पु०) । दीधेप्रवासविच्छिन्नम्‌-दी्घेण प्रवासे 
(कमेधारय) विच्छिन्नम्‌ (तु° तत्पु०) । प्राविशत्‌--प्र-+-^“विश्‌, तुदा० लङ्क, 
भ्र० ए० | 


अगोचर होगी ।' तबसे लेकर सीता रामको दष्टिसे 
बचती हई सम्पूणं दिवस बावडी के तट पर बिताती है। 


नोट-परपुरुष दशनं परिहरन्ती का परपुरुषाणाम्‌ अद्द्या सतीः, 
यही अर्थं है। 
यज्ञवेदि--ऋ्या कुश तथा लव राम के साथ अपने सम्बन्ध को 
जानते है? 
वेदवती - निज बालमाव [बाल्यावस्था] के कारण तथा मुनियोंके 
बीच रहने से (वह) माताकानाम मी नदीं जानते। दीघं 
प्रयास के कारण व्यवहित राम का वृत्तांततोदूररदा। 
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०--किं जानासि रामोऽत्र तपोवनं प्राविशदिति 
किं जाण्णासि रामो एत्थ तपोवणं पविसिदित्ति 
वे०--ुतम्तस्यागमः ? 
कुदो तस्स आओ ? 
य०-गनच्छं त्वं तिलोत्तमासकाशम्‌, चहं च सीतायाः पाश्वपरि- 
गच्छ तुमं तिलृचमाए सभाम, अहं अ सीदाए पस्सपरि- 
वर्बिनी मवामि । | | 
वणी होमि । 
| ` ` ( इति निष्कान्ते ) 
| इति प्रवेशकः 
| ( ततः प्रठिरष्युत्तरीयङ्ृतप्रकरसा सीता यन्नवती च) 
अ०-सखि वदेहि, केन तवोपदिष्टमपूवमु तसययुगलघारणम. ! 
सहि वैदेहि, केण तुह उवदिद्रं अपुव्वं उत्तरीनुअकर्वारणं ? | 
व्याकरण --प्रवासविरुद्धम्‌ प्रवासेन विरुद्धम्‌ (तृ° तत्पु०) । शारद 
चद्द्रकिरणरारिपरिपाण्ड्रम्‌ शारदः च असौ चन्द्रः च, तस्य शारद चन्द्रस्य 
` किरणानां राशिः, स इव परिपण्डुरम्‌ (कर्मधा०)। शरदिभवः -दारदाः। 
, यज्ञवेदि क्या जानती ह), राम इस तपोवन में प्रवेश कर चुके है ? 
। वेदवती -उसका (यहां) आना केसे (हुता) ? 


¦ -यज्ञवेदि - तुम तिलोत्तमा के पास जानो, मै सीता के साथ होती र 
(दोनों चली जाती ह्‌) 


( दुपट्रा ओदृ हुए सीता तथा यज्ञवेदि का प्रवेश ) 
-यज्ञवेदि--सखी सौते ! इस पूव दुष के जोड़ के श्रोदने का दंग 
| तुमे किंस ने सिखाया ए 
। ` सीता-सतत बहती हृद ( तथा ) तरगों से उठती हई अतिशीतल 
चावडी कीहवाते। 





सी०--श्व्यन्तशीततल्तेन तरङ्कबादिस रीण दीर्थिकामारुतेन | 
अच्चन्तर्स अकेण तरद्धहिणा दीहेण दहिजामारुदेण । 


य०-सखि, प्रवासविरुद्रः खतस्वेतच्छारदचन्द्रकिरणराशिपरि- 


सहि,  पवासविरुद्ध खु एदं सारद्चरक्तिरणरासिपरि- 
पाण्डुरं सुरमिबहुतामोदसमारूतवरमघु एरक नमङ्गीत मनोहर- 
पटुरं सरहिवहुलामोदसमारदमहुअरउलसंगीदमणुहरं 
मेतस्रावरणम । 

एदं पावरणं । 


सी -सखि, यदाहं महाराजरासनेन वनप्रासे परिव्यक्त चित्रकूटं 
सहि, जदा अहं महाराअसासणेण वगम्यवसि परिच्चत्ता चित्तञटं .... 





समारन्ध--सम्‌ + आ + </रम्‌ (म्वा० आ०) +क्त, प्र° ए० । सुरभिबहुका० - 
सुरभिणा बहुलेन अमोदेन समारब्धं मुकरफुर्त्य यत्‌ सङ्गीतम्‌ तैन मनोहरम्‌ 
मधुकरेति जनयति इति मयुकररः । मनो हरतीति -- मनोहरम्‌ । 


£ 
कठिनं रन्दाथ--शरदः-शरत्‌ कार के । परिपारड्र खेत । 
सुरभि सुगन्धि । तअआमोद्‌--दषं । मधुकर - भ्रमर । प्रावरण-दुष्ट्ा 
शांल, (818) । वासित सुगन्धित । दिञ्य--स्वर्गीय, अलौकिक ॥. 
उत्तरीयक--दुपटरा । 


+ 





यज्ञवेदि-सखी ! चन्द्रमा के रश्मि-ममूह्‌ के समान श्वेत (तथा) 
तृप्ति कारक, अत्यधिक च्माकषक सुगन्ध के कारण भ्रमरे 
को गुञ्चार से मनोहर यह्‌ दोपद्र (ओदना) प्रवास के 
विरुद्ध दै अर्थात्‌ विरहावस्था में पेना वस्त्र धारण न 
करना चाहिए | 
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परित्यज्य दक्षिणापथं प्रसिता तदा चिरनिवाससमुत्पन्नसखी- 
प्रिच्चहअ दक्खिणपहं पत्थिदा तदा चिरणिवाससमूप्पण्णसहि- 
स्र हया चिन्ताक्रुलंया वनदेवतया मायावत्या स्मरणएनिमित्तं चन्द्र 
सिणहाए चिन्ताउलाए वणदेवदाए मायावर्देए सुमरणणिमित्तं वचंद- 
धवलं वासितसुगन्धमात्मनो दिव्यमुत्तरीयकं मम प्रणीतम 
धत्रं वासिदसुअंधं अत्तणो दिव्वं उत्तरीअअं मम पणीदं । 
तदायपुच्रस्य ममापि हस्तेऽत्यन्तसखीभूतं चिरदुःखसदहायमित्य 
तं अंअउत्तस्स मम वि हत्थे अच्चन्तसहीभूदं चिरदुःखसहायंत्ति एत्थ 
त्रात्मना सादरं धारितम्‌ । ( इति रोदिति) 
अत्ताईं स।अरं धारिदं । 
महा राजशासनेन--महा राजस्य शासनेन (ष० तत्पु०) । प्रस्थिता-प्र 
^स्था ~{-क्त, प्र. ए. । चिरनिवाससमृत्पन्नसखीस्नेहतया --चिरनिवासेन समुत्पन्नः 
इति चिरनिवाससमूत्पननः सख्यां स्नेहः इति सखी स्नेहः, चिरनिवाससमूत्पन्नः . 
पलीस्नेहो यस्याः तया (बहुत्र °) । घिन्ताकुल्या ~ चिन्तया आकुला तया 
स्मरणनिमितम्‌- स्मरणं निमित्तं यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा स्यात्तथा (ब्रहुत्रीहि) | 
चन्द्रधवलम्‌-- चन्द्र इव धवलम्‌ (क्मधा०) । वासित्‌ -- +“ वास्‌ (चुरा) +-णिच 
क्त । प्रणीतम्‌-प्र+- +न -{-वत, प्र, ए. । धारितम्‌-धृ +-णिच्‌ -[-क्त, 
प्र.ए. । 
सीता- प्रिय सखी ! जब मेँ महाराज (दशरथ) की च्राज्ञा से वन- 
वास पाकर चित्रकूट दछधोड दक्तिण की श्योर चली थी 
तब चिरकाल तक इकटु रहने के कारण उत्पन्न हुए सखी 
के से स्नेह वाली (तथा मेरे प्रति) सचिन्त मायावती नाम 
की वनदेवता ने स्मरति चिह के रूपमे पना चन्द्र के 
समान श्वेत (तथा) सगन्धिमय (यह्‌) अलोक्िक शोल युे 
मेट किया था। यह आये पुत्र तथामेरे हाथ में पूणं 


य~सखि, मा रोदीः, नद्येष तपोवनवासो वनवास इति प्रोच्यते । 
सहि, मा रोदी, णहि एसो तपोवणवासो वणवासोत्ति पुच्चिअदि 
सी०~--कथं न रोदिष्यामि ? कथमेतत्तपोवनमागत आर्यपुत्र इति 


कटं ण ॒रोदस्सं ? कहं एदं तपोवणं आअदो अंजरत्तात्ति 
द्विगुण. ....--.-----.- धारयामि । एकाकिनी दीषंनिःश्वासे 


दिउणं विद्धारं आस सअणं पत्थरेमि । एआदइणी दीहणसाभेटि 
राच्निन्दिवमतिवाहयामि । तद्रलवत्‌ खलु आवेगकारणम्‌ । 
रत्तिदिवं अदिकहेमि । ता बल्यं खु आवेअकारणं । 
य०~-अआलन्षणीयानि एतानि कदनानि । स्वमेतस्मिन दीर्चिका- 
आरक्वणीभई एदाणि क्दणाणि । तुमं एतस्सिं दीहिभ-- 


व्याकरण्‌--विहङ्गममिथुनविश्रमम्‌- मिथुनम्‌, तस्य विश्रम्‌, तया । 
विहायस गच्छते - इति विहद्घमः (पक्षी) । 


मित्ररूप रहा) [राम ओर सीता केदहाथ सदाडउसे 

साथ रखने के अभ्यस्त हो गर्‌ थे] (तथा यह्‌) चिरकाल 

से मेरे) दुःखों मे साथी है अतः इस समय आद्रपूबक 
 धार्णक्येहरं। (रोती दै) 

यज्ञवेदि-सखी, रोश्रो मत, इस तपोवन निवास को वनवास नरी 


कहा जाता। 
सीता- रोड नतो क्याकरू? आये पुत्र इस तपोवन म्ण 


हं (अतः) यह द्िगुणिति (सन्ताप) केसे सहन करू १ लम्बी 
माह भरती हई अकेली ही दिन रात बितातीहू। सोमेरे 
खट्रेग का कारण बड़ा प्रबल है। 

यज्ञवेदि - ये यातनापं अव्याख्येय [अचिन्तनीय] है । [अथवा यह्‌ 
दुःख मतुष्य को भोगने ही पड़ते ह] । तुम इस बावडी के 
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तीरे विहृङ्कममिथुनविभ्रममवलोकयन्त्यात्मानं वबिनोदय, 
तीरविहुंगमसमिहुणविभमं अवरोभञन्ती अत्ताणं विणोदेहि । 
हमप्यात्मनो नियोगमलतिषएठासि । ( परिकामति ) 
अहं मि अत्तणो णिओअं अणचिद्टामि । 

सी०--( दर्धिकामालोकय ) अतिधर ` खल्वेतद्राजदहंसमिश्ुनमेवमनासा 

| अद्धण्णं खु एदं राजहंसमिहृणं एवं अणासा- 

दितविर्हं समागमसुखमवुभवतीति नास्ति दम्पत्योमेम 
दिअविरहं समाभमसुहं अणुहोदित्ति णद्धि र्दपर्दणं मम 





व्याकरणु-राजहंसमिथुनम्‌- राजहंसयोः मिथुनम्‌ (ष० तत्पु >) । हंसानां 


राजा -- हंसराज: राजहंसः इति वा । अनासादितविरहम्‌-- आसादितः विरहः 
येन तत्‌, (बहुत्रीहि) तन्न भवतीति तत्‌ (नम्‌ तत्पुरुष। । उपदेशनिपुणः--उपदेशे 
निपुणः (स० तत्पुर । उपाध्यायः - उपेत्य अधीयते अस्मात्‌ इत्युपाघ्यायः । 
अन्योन्य > --अन्योन्यस्य हृदयस्य ग्रहणो समर्थानि यानि रल्तानि (विकसितानि 
-- चेष्टितानि) तैः मधुराः (मनोहराः) । चाटुप्रयोगम्‌-चाटोः चादुनःवा 
प्रयोगः तम्‌ । प्रस्थापयन्ति - प्र + +(स्था- पुक्‌ 1 णिच्‌» चट्‌, प्र० ब०। 





तट पर पक्षियों के जोडों की क्रीडाः देख कर अपना मनो- 
॥ से ४ [च्‌ र 
विनोद करो, मै भो अपना कायं करती हं । ( घूमती है ) 
सीता--८ ब।वड़, की ओर देखकर ) राजहंसो का यह्‌ युगल धन्य हैजो 


कि (कथी) वियुक्त नदीं हुमा २ इस प्रकार संयोग-सुख का 


्मनुभव कर रहा है पर) दम्भतियों के लिए मेर वियोग 
करे समान उपदेश देने मे कुशल आचायं (कोई) नदी, 
क्योंकि णक दूसरे का चित्त आकर्षित करने मेँ समथं चेष्टां 
म युक्त अरत एव मनोरम परती भी त्रतु नय-विनयपूणे चिकनी 
चपदड़ी वातं करते ह । 


५ न्द ८ वर श्यत्‌ व्क 
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जकः 022 6903 करैर 0965 ४999558 4.57 5099 १9११७१४५ फ 9899 ।9 99 9 ३-५१११९९२०१ १६५६३ श 6७2७७ 99 8 949 2 66 ¢ १५७३११३२ त 9 0 ¶-र-5 क4 क $ पनतः दनो रेकैकरक तक 660 # हक 9. कव्व 


चतुर्थोऽङक १२३ 


1, 1/1 1111111 1111111 11111111 1111111 11111111 11111111 1111111 11111111 1111111. 11 1111711 11112111 


चिरहसम उपदेशनिपुण उपाध्यायः, येन॒ पल्लिणोपि अन्यो 
विरहसमो उपदेसणिउणो उपज्ज्ायो, जेण पक््खिणो वि अण्णो. 
न्यहृदयम्रहणसमथंललितमधघुराश्चादुप्रयोग प्रस्थापयन्ति । 
ण्णहिजजग्गहणसमत्यरुलिजमहुरा चाडप्पओअं पत्थावयन्ति । 
य०-{ निर्वरर्यं ) यथेष ससम्धमतत्त्तणविमुक्तासनः परिग्रहांसदेश- 
जह एसो ससंभमतक्केणविमृत्तासणो परिग्गहुसंसदेस- 
समुत्कप्रवल्कल... ....-.--------विम्मयोरफुल्ललोचनः सवं एव 
समुकिखित्तवक्कलो सुअसंअमणपाउधो विमयोफुल्ललोगणो सब्बो जेव 
.......-----मनिजन एकमुखकोपस्रतस्तथा जानामि सम्प्राप्रेन 
( एव्व )मुणिअणो एअमृखञो अपसरिदो तहं जाणामि संपत्तेण 
सहाराजेन भवितव्यमिति । 
महाराएण होदंवंदि । 





व्याकरण ससंभ्रमतत्क्षणविमुक्तासनः-- ससंभ्रमं तत्क्षणं विमुक्तम्‌ 
आसनं येन सः {बहुतरी ०) । परिग्रहांसदेशसमुिक्षप्तवल्कलः-- परिग्रहस्य मंसदेशे 
समृल्क्षिप्तानि वल्कलानि येन सः (बहुव्री) । विस्मयोत्फल्ललोचनः--विस्मयेन 
उत्फल्छे खोचनं यस्यः सः (बहुतरी ०) । एकमुखकः-- एकस्मिन्‌ कार्य दिशि बा 
मुखं यस्य सः (बहुतरी ०) । अपसृतः--अप -{- «सृ +- क्त, प्र ° ए० 


यज्ञवेदि--( देख कर ) मुनिबृन्द एक दम शसन होड कर, परिजनों 
[शिष्यादि अथवा स्तर्यो] के कन्धों पर वल्कल रखे हए, 
प्रसन्नता पूवक [आश्वये व] विकमित नेत्रो सेणकदही 
छ्रोर जा रहे है, इससे मेरा अनुमान ह कि महाराज (राम) 
आग होगे। 
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इति निष्क्रान्ता 
( ततः ग्रव्शिति यमः सचिन्तः करपेश्च ) 
कण्वः--शआआदिष्टाऽस्मि भगवता वाल्मीकिना - कण्व, दाशरथिं 

नेमिशारस्यरामणीयकद्र्शनेन विनोदय -इति | एष पुनधि- 
न्तापराधीनत्वात्पुरोगामिनमपि मां नावगच्छति | तथादि-- 

स्खलति मृहुरयं समेऽपि माग 

निभृतगतिः प्रग्लिम्वते विदूत्‌ । 

श्रवनतवदनो नितान्तरम्पे 

न च नयने निदधाति काननेऽस्मिन्‌ ॥ ?॥ 





व्याकरश--रामणीयकम्‌-- रमणीयस्य भावः, बुञ्‌--अच्‌ । चिन्ता- 
पराधीनत्वात्‌ - परस्मिन्‌ अर्थे अधि इति पराधीनः, चिन्तायां परस्मिन्‌ 
अर्थेऽधि इति चिन्तापराधीनः । चिन्तया पराधीन इत्यादि विग्रह असंगत तथा 
व्यर्थं होगा । | 
श्रन्वय-समे अपि मार्गे अयं मुहुः स्खलति, निभरृतगतिः 
विदूरात्‌ प्रविकललम्बते । अवनतवदनः च नितान्तरम्ये अपि अस्मिन 
कानने नयने न निदधाति ॥ १॥ 
व्याकरणु--निभृतगतिः- निभृता गतिः यस्य (बहु°) 1 विदूरात्‌- 
दूरान्तिकार्थेभ्योद्धितीया च, इस सूत्र से पञ्चमी हुई । पक्ष में द्वितीया भी होगी- 
विदुरम्‌ ॥ १॥ 
( बाहर चली जाती है ) ौ 
कणए्व-- भगवान्‌ वाल्मीकि ने (ममे) आज्ञा दी दै, “कर्व, 
नेमिश वन की शोभा दिखला कर राम का मनोविनोद 
करो |" श्रौर यह्‌ चिन्ता-मन्न होने के कारण (अपने) 
रागे २जाते हए मी मुम्‌ को पहचान नीं रहा । 
क्योकरि-- 
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( उपसृत्य ) भो राजन्‌ । 
रा०-हन्त, वयस्य, तापसविरद्धमामन्त्रणम्‌ । अथ वा वयसः परि- 
णामेनेदमपराद्धं न मगवता । 
श्रहुं रामस्तवाभूवे लवं मे करव शवे | 
ययमार्या वयञ्चा्य राजानो वयसा कताः ॥ २ ॥ 
क०~-अदहो धीरोदात्तो ऽयमुपालम्भः । 
रा०-उच्यतां यद्विब्षितम्‌ । 








न्वय--शैशवे अहं तव रामः अभूवं त्वं च मे कर्वः (अभूः). 
रद्य वयसा यूयं यौः बयं च राजानः कृताः ॥ २ ॥ 


व्याकरण--चैहवे ~ रिशोः भावः, तस्मिन्‌ । शिशु + अण्‌ । अभूवम्‌ 
--५^भूुढ, उ० ए9  वयसा--वयस्‌, तृ० ए० 1 ्माः-कृताः-- ‰/क + क्त, 
प्र ८० ॥ १1 
समतल (माग) मे भी यह बार बार टोकरखातादहे, 
(तथा) मन्दगति के कारण पीठे रह्‌ जाता है । सुख नीचे 
किए हृए है तथा इस अति रमणीक वन पर भी दृष्टि नहीं 
डालता ॥ १॥ | 
(समीप जाकर ) है राजन्‌ ! 
राम--मिनत्र) तपस्वियों के मुख से यदह सम्बोधन नहीं जचता | 
थवा इस मे अवस्था-मेद का दोष है, आपका नहीं । 
चचपन मेँ मै तम्हारे लिए राम थाच्मौर तुम मेरे लिए 
करब । (परन्तु) आज अवस्था-मेद ने वुं आये ओर 
ममे '्राजा' चना दिया है ॥२॥ 
-करण्व--अहो, कैसा धीर चनौर हृदयप्रादी उलाहना है । 
राम जो कहना चाहते दो, कटो । 
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क०~-सुरमिकुुमगन्पेगापिताश्चामुखानां । 

फलमरनमितानां पादपानां सहस्रः | 

पिरचितपवेषश्यामलोपान्तरेखो 

रमयति हृदयं तै हन्त कचिद्रनन्तः ॥९॥ | 
रा०-बहुमाननिरन्तरीङृतमानसं मां तपोवनमिदं रमयति न रमय- 

तीति वचनावकाश एव नास्ति । पश्य- 

दात्ागिि केतु रोमपावक्रधिया युपास्थया पादपान्‌ 

च्रव्यक्त मुनिगातत्तामगतया मन्त्या शकुतस्नम्‌ । 








्रनवय-- हन्त ! सुरभि-कुपुम-गन्धैः वासित-च्ाशा-मुखानां 
फल-भर-नमितानां पादपानां सहस्रः विरचित-परिवेष-श्यामल-उपान्त- 
रेखः वनान्तः, ते हदयं रमयति कच्चित्‌ ॥३॥ 
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व्याकेरण--सुरमि कुसुमगन्धैः सुरभीणि च तानि कुसुमानि तेषां 
गन्धः । वासिताशामुखानाम्‌--वास्ितानि आशानां मुखानि (ष० तत्पु०) यें 
तेषाम्‌ (बहूब्री०) फलमरनमितानाम्‌ -फलानांभरेण ष० तत्यु०) नमितानाम्‌ 
(तृ° तत्पु ०) । विरचितपरिवेषइ्या ०-- विरचितेन परिवेषेण श्यामला उपान्तरेला ँ 
यस्य सः (बहूब्री ०) उपान्तरेखा -- उपान्ते रेखा : इति ॥३॥ । 

कठिन शब्दाथ--दावाग्निम्‌-वन की आग को। दाव~-क्न। ` 
क्रतु-यक्ञ । पावक-अग्नि | युप--यज्ञ स्तम्भ । शङ्कुनत-पक्षी । स्वनम-घ्वनि 


| 
५, 
हिनोमि म्म यान 


मै सममन हू कि सुगन्धित पुष्पों की गन्ध से (चारो) दिशां को 

सगन्धित करने वाले (तथा) फलों के भार से सुकरे हए सदखों प्रत्त ` 

से बने हूए घेरे से श्यामल समीपवर्ती ब्रृत्त पक्ति वाला (यह) वन 

प्रदेश तुम्हारे मन को श्रानन्दित कर रहा है।३॥ 

राम-मेरा मन तपोवन के प्रति सम्मानसेभरा है, सो यह मु 
छनन्दित कर रहा है जि नदीं, यह प्रशन दही नदीं ्ठता । देखो-- 


+ ि ५ 
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वरन्यास्ताप्सगौरकेण हर्णिन्‌ सम्भाव्यत मरो 
सोहं यस््रराया कथं कथमपि न्यस्यामि पाद्‌) युपि ॥ ४॥ 


क० -युक्तरूपोऽयं धममंकपरायणस्य महाराजस्य सकलजगद्भ्युदय- 





श्रन्वय-नेमिशे दावा क्रतु-होम-पावक-धिया, पादपान्‌ 
युप-्ास्थया, श्रव्यक्तं शङ्खन्त-स्वनं मुनि गीत-सामगतया भक्त्या, 
वन्यान्‌ हरिणान्‌ तापस गोरवेण सम्भावयन्‌ सः श्रहं यन्त्रणया कथं 
कथम्‌ चपि पादौ भुवि न्यस्यामि ॥४॥ | 

व्याकरण क्रतुहोमपावकधिया-क्रतौ होमः क्रतुहोमः, तस्य यः 
पावकः तस्य धिया (ष० तत्यु°) । पुनाति इतिपावकः । पादपाः-- पादैः मूलः 
पिवन्ति इति, कं प्रत्यय । यूपास्थया--यूपे या आस्था तया । शकुन्तस्वनम्‌- 
दाकून्तानां स्वनम्‌ {ष० तत्पु०) तापस्तगौ रेण --तापसानां गौरवेण (ष० तत्पु०) 
सम्भावयन्‌--सम्‌ ++८मू + णिच्‌ + शत्‌ प्र ०. ए० । न्यस्यामि नि +५८असू 
(फेकना), र्ट्‌, उ० ए० ।४॥। 
युक्तरूपः अतिशयेन युक्तः । प्रशंसोयां रुपप्‌ 1 धमैक परायणस्य धरम एव एकं 
परायणं --परम्‌ अयनं यस्य तस्य (बहून्री ०) सकर जगदभ्युदयनिः श्रेयसहेतोः 
~ सकलस्य जगतः (ष०त ०) अभ्युदयः निःश्रेयस्योः (दरन्द०) हेतोः (ष० तत्पु०) । 


शम्युदयः-अभिगत । 





(इस) नेमिश-वन मे वन की आग को यज्ञ होम की अग्निङ्े 
विचार से, वृत्तो को यज्ञ की खं रियोँ के से आ्ाद्र से, पक्षियों के अस्पष्ट 
कूजन को सुनियों द्वारा गाए गये साम-मन््ों के प्रति भक्तिसे (तथा) 
जंगली हरिणं को तपस्वी योग्य च्रादर से देखता हुमा मै (बडे) कष्ट 
एवं सङ्कोच से भूमि पर पैर रखता दह ॥४॥ 
कणव--समस्त चराचर [खष्टि] की एेदहिक तथा पारलोकिक उन्नति के 

कारणभूत धमेपरायण महाराज का, निर्विघ्र तपश्वरण की 
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निःभरेयसदेतोर्निष्पव्यूहतपःसिद्धिकतेत्रे पूवराजर्षिवंशाभ्यासिते 

नेमिशे बहुमानः । 

च्रानाकमेकधनुषा भुवनं विजित्य 

पुएयेदिंवः क्रतुशतैर्विरचय्य मार्गम्‌ | 

इ्दाकवः सुतनिवेशितराज्यभारा 

निःश्रेयसाय वनमेतदुपाश्रयस्ते ॥ ५ ॥ 
उदयः । निःश्रेयसम्‌--निरिचतं श्रेयः । निष्परसयूहे उदयः । निःश्ेयसम्‌--निर्चितं श्रेयः । निष्भतयृहे तपःसिद्धिक्ेवनिष््यहे- - 
निर्गताः प्रत्यूहाः यस्मात्‌ तस्मिन्‌ । तपसां सिद्धिः--तपः सिद्धिः \ तस्याः क्षेत्रे | 
पू्वराजषिवंशाघ्यासिते- पूर्वां राजर्षीणां वंशेन अध्यासिते (तृ० तत्पु ०) । 
राजानः ऋषय इव इति राजषयः । (कमंधारय) 1 

किन शब्दा्थ--गोरव-मान । सम्भावयन्‌-समक्षते हुए या 
सम्मानित करते हुए । यन्त्रणया-कष्ट से । न्यस्याभि-रखता हूं ।४।॥ 

छअभ्युदय-(पु'०) इहलौकिक उन्नति । निःश यस -- (नपु'०) 
निर्चित कल्याण, मोक्ष । निष्प्रव्यूहू-निविध्न । बहुमानः --मादर | 

ग्रन्वय--इच्याकव., एक-घलुषा आनाकम्‌ भुवनं विजित्य, 


पुर्यैः क्रतुशतैः दिवः मागं विरचय्य, सुतनिवेशितराञ्यमाराः निः 
श्रयसाय एतदूवनम्‌ उपाश्रयन्ते ॥५। 





नि 111 


भूमि (तथा) भूतपूवं राजर्धियों हास अधिष्ठित, नेमिशवन के | 
प्रति श्रादर-भाव समचित है। | 
इच्वा बंशी, एकमात्र धनुष से' स्वर पयन्त (इस) लोक को 
जीत कर, सैकड़ों पवित्र यज्ञो [सौ अश्वमेधो] से स्वगं का मागं बना 
कर (तथा) राञ्यभार (योग्य) पुत्रौ को सौप कर पारलौकिक कल्याण 
[मात्त-साधना] के लिए इसी वन मे आकर रहा करते हैँ ॥५॥ 


2 1 1 वाका मनन नन्क्ानकी 


( रामः प्रणमति ) 
क०--इदमनन्यतयोवनसाधारणं नेमिशस्य मादात्म्यमवलोकय-- 
च्रस्मिन्‌ सज्िवसन्महर्िरस्तायषिपन्योत्स्लया 
मिश्रीभूय कवोष्णतामुपगतस्तिरमो निदाधातपः | 
व्पारच्ख -- आनाकम्‌ -- नाकं स्वगेम्‌ अवधीकृत्य (अव्ययीभाव) । 
कतुरातं :-- क्रतुनां शतैः (ष० तघ्यु ०) । विस्वय्य-वि +-५८२च्‌ ¬-णिच्‌ [ल्यप्‌ । 
सुतनिवेरितराज्यभाराः-~- सुतेषु निवेदितः राज्यस्य भारः यः ते (बहूरब्बी°) 
निवेरितः--नि --+“ विश्‌ --णिच्‌ + क्त, प्र. ए. ॥५॥ 
्रन्वय--निदाघ-अआतपः-स्मिन्‌ संनिवसन्‌ महेश्वर-शिरः- 
ताराधिप-व्योस्स्लया मिश्रोभूय कवोष्णताम्‌ उपगतः किमः तरपल्लवेष्‌ 
स्लानिं न, सरसां तोयेषु क्षयं नेव, जनस्य अङ्गेषु सन्तापं न (जनयक्ति) 
किन्तु दशां श्ालोकमात्र' जनयति ॥६॥ 
न्याकर्ण-सन्तिवसन्महेरव रक्चिरस्तारा०- संनिवसतः महेरवरस्य 
शिरसि (स्थितस्य) ताराधिपश्य ` ज्योत्स्नया । ताराधिपः-ताराणाम्‌ अधिपः 
(षण तप्पु०) । कवोष्णताम्‌ = कवोष्णम्‌ = ईषदुष्णम्‌ उष्ण शब्द परे होने पर 
चक्‌" को का ओर कव" तथा कत्‌' अदेश होता है, । अत, कोष्ण, कवोष्ण, 
न (रम प्रणाम कराह) 
करव -इस असाधारण नैमिश-वन का रेश्वयं देखो -- 
ग्रीष्म काल की प्रचंड धूप इस (तपोवन) में निस्य निवास करने 
बाले शिव के मस्तक (पर स्थित) चन्द्रमा की चान्दनी से मिल कर 
चहुत कम उष्ण रह जनेसेनतोद्ृक्ञ के कोमल पत्तो को मुरमाती 
है न जल-भरे तालागों में त्षीएता (उत्पन्न करती है) ओर नादी लोर्गो 
को सन्तप्त करती दै (यद) केवल नेत्रो को प्रकाश देने भर काकाम 
करती है। 


क क खक, कत कथ केक कमेक #र-4-9. 
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न म्लानिं तस्पल्ववेषु सरणं तोयेषु नेत क्षयं 

सन्तापं न जनस्य ्निनतु जनयत्यालोकमात्र दशाम्‌ ।॥ $ ॥ 
किञ्च,- 

एतस्मिन्‌ वितताध्वरे प्रतिदिनं सा्िध्यप्रोयाद्धरे 

रत्यक्त्वा नन्दनचन्दनावनिहह्यनालनतां प्राप्ता ‹ | 


कदुष्ण- तीन रूप होते हँ । कवोष्णस्य भावः, ताम्‌ कवोष्णतां, निदाधातपः - 
निदाघस्य आतपः (ष० तत्पु०) । जनयति-- “जन्‌ - णिच्‌ + कट्‌, प्र० ए० \ 
आलोकमात्रम्‌-- आलोकः एव (मयर व्यंसकादि) ॥६॥ 

कठिन शब्दाथ-- ताराधिप (पु"2)- चन्द्रमा । त्तिग्म -तीबर | 
आलोक-मात्रम्‌-केवल प्रकारा । जनयति --उलन्न करता है । 


अन्वय --वितत- अध्वरे एतस्मिन्‌ (नैमिषारण्ये. हरे; प्रतिदिनं 
सम्निध्य-योगात्‌ नन्दन-चन्दन-श्रवनि रुहान त्यक्तवा श्रालानतां प्रापिताः 
उच्चनिवेशितेन नयनेन च्लोकनीयाः अमी पादपाः मत्त-रेरावण- 
-कर्ठ-रञ्जु-वलय-न्यास-कचतिं बिभ्रति ॥५॥ 
व्याकरण-- वितताध्वरे-- वितता: अध्वराः, यस्मिन्‌ (बहुव्री ०) अध्वानं 
-राति ददाति इति । अघ्वर-- यज्ञः । वितत-- वि ~+ तन्‌(विस्तार करना) ~ क्त । 
आाकानता--आलानस्य भावः आलानता, ताम्‌ । सान्निध्ययोगात्‌- सान्निध्यम्‌ 
एव योगः सम्बन्धः, तस्मात्‌ । सन्तिधिः एवे सान्निध्यम्‌ । ष्यञ्‌ स्वार्थे । 
प्रापिताः-- प्र --^^अत्‌ + णिच्‌ + क्त, प्र ° ब ० । उच्चनिवेरितेन- उच्चं यथां 
स्यात्तथा निवेशितेन । आलोकनीयाः--आ ~ ^८लोक्‌ + अनीयर्‌, प्र° ब० | 
मतै ावणक्ण्ठ०-- मत्तस्य + एेरावणस्य कंण्ठरज्जूनां वलयस्य न्यासेन या क्षतिः 
ताम्‌ । बिश्रति-^^भ (धारण) जुहो०, छद्‌, प्र° ए० (बहु°) ॥७॥ 
तथा च- 
निरन्तर यज्ञ होते रहने से इस (वन) मे इन्द्र के प्रतिदिनं 





~^ ~~~ ~~ 


मच तररकरुठरज्जुवरल^न्यापक्षतिं पादपाः ॥ ७ ॥ 
स०--( त्रिलोक्य ) सततप्वृत्तमहीभ्वरेण धर्मारस्येन नन्दनवनमपि 
विस्मारितो भगवान्‌ पुरन्दर :। 
सचक्रितमप्रधाय करमस्मिन्‌ सुरपतिकर्षशमन्तरनिःखनेषु | 
किरिचयति शची सदे नूनं सजमवधूय वि^ोगवेरिवन्धग्‌ ॥ ८ ॥ 
४ 


कृिन रब्दा्थं-- अध्वर यज्ञ (स्वगं को रास्ता देनं वाला) 
श्मवनिरुह (पु°)-- वृक्ष । आलान (नपु ०;-हाथी का बन्धन स्थान। 
रज्जु \स्त्री०)--रस्सी । वलय (पु'°, नपु)-षेरा, मंडल । चति (सत्री °)- 
घाव, चिल । 

न्यकस्स्‌--सतत प्रवृ०° - सततं-- (सन्ततं । प्रवृत्ता महाऽघ्वरा 
यत्र, तेन । नन्दनवनम्‌--नन्दयतीति नन्दनं च तद बनं च| पुरन्दरः -पुरः- 
पुराणि दारयति इति । 

अन्व्‌ अस्मिन्‌ (नैमिशारण्ये) सुरपति-कषए-मंत्र-निस्वनेषु 
सचक्रितं कणम्‌ अवधाय शची खजम्‌. अवधूय वियोग-वेरिबन्धं 
रचयति नूनम्‌ ॥२॥ 


उपस्थित होने के कारण नन्द्न-वन के चन्दन के वृत्तं को छोड 
बन्धन स्तम्भ बनाये गये, नेत्र उंचे करके देखे जा सकने वाले यह्‌ 
वक्त मस्त एेरावत (इन्द्रके हाथी) के गले की रस्मी के परिवेष्टन 
[गोलाकार मेँ बंधने] के कारण लगे धावं [चिह्ना] को घधास्ण 
किए हए दै ॥५७॥ 
राम--(देखकर) निरन्तर महा-यज्ञ होते रहने से इस पित्र तपोवन 
ने मगवान्‌ इन्द्रको नन्दन बन भा भुला स्यि हे | 


नि 
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 क०-इद्मपरं न पश्यसि- 

श्रस्मिन्‌ कपोलमदपानसमाकुलानां 
विश्न" न जातु जनयन्ति मधुव्रतानाम्‌ । 
सासभ्वनिश्रव्णुदत्तमनो.ऽवधान- 
निष्यन्दमन्दमदवारखुकतालाः ॥ & ॥ 





 व्याकरण--सुरपतिकषंण० -- सुरपतेः (इन्द्रस्य) कषंणः (कृष्यते एभिः 
इति), ते च मन्त्रः तेषां | अवधाय --अव + “धा +- ल्यप्‌ । अवधूय --अव 
५८ब्‌ (हिकाना, तिरस्कार पूर्वक फक देना ) {त्यप्‌ । वियोगवेणि--वियौग 
सूचिका वेणिः तस्याः बन्धम्‌ } | | 

श्रन्वय-- अस्मिन्‌ (नेमिशवने) साम-ध्वनि-श्रव-दतत-मनः- 
अवधान-निष्पन्द-मन्द्‌-मद-वारण-कणं तालाः कपोल-मद्‌-पान-समाङ्घ- 
लानां मघुत्रतानां जातु विष्नं न जनयन्ति ॥६।॥ 

व्याकरण --सामध्वनि० -- साम्नां ध्वनयः, तेषां श्रवणे दत्तं यद्‌ 
मनसोऽवधनिं तेन निष्पन्दाः ये मन्द-मदवाराणनां (मन्देन मदेन युक्ताः 
वारणाः तेषाम्‌ क्ण॑तालाः (कर्णाः ताला इव) । मधुत्रतानाम्‌--सधुनि त्रतं 
` येषाम्‌, ते मघुत्राता, तेषाम्‌ । मधु ब्रतयन्ति इति वा मधुव्रताः । जातु-~ 


(अन्यय) कदापि ॥९॥ 
मुे एेसा प्रतीत होता है कि इस (नेमिशवन) मेँ. इन्द्र 
का श्माह्वान करने वति मंत्रों की ध्वनियां को चौक कर सुन 
इन्द्राणी माला का तिरस्कार [त्याग] करके वियोग (सूचक) वेणी 
वांधने लग जाती होगी ॥८ 
कणव-- क्या यह नदीं देख रहे हो- 
इस (नेभिश वन) मे सामवेद्‌ के (मन्त्रो के गायन की) ध्वनि 
सुनने में एकाग्र चित्त होने.के कारण कुदं मस्ती मं आए हुए 


) ५५ 


रा०--( विहस्य ) किमत्राश्चर्यम-- 
मुनीनां समगीतानि पर्यानिं मधुरासि च । 


प्रकासिनामपि मनो हर्यत शिम दन्तिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
क०-(ग्रात्मगतस्‌) अहो रामस्य प्रवासे महाननिर्वेदः, यद्यं 
तियगभ्योऽपि प्रवासिन एव शून्यष्टदयानवगच्छति । (काशम्‌) 
` इतम्तावदवधीयतां टष्ि- 
मुक्त्वा ठत्न्तरिरष्ेऽपि मुनिप्रभाग- 
दुनिद्रसा्दरकुुमां सहकाराखाम्‌ । 
धावन्त्यमी मधुकराः क्रतुहोमम- 
सन्त्रामिताः सरस्चि वर्ट्हिदयशि ॥ ४९ ॥ 
ग्रन्वय--मुनीनां पुख्यानि सघुराणि च सासगीदानि प्रवासिनः 
सपि मनः हरन्ति. दन्तिनां किम ॥१०॥ 
रन्वय---क्रतुहोम-धूम-सन्त्रासिताः अमी मधुकराः वसन्त- 
विरह अपि मुनि-प्रभावात्‌ उन्निद्र-सान्द्र-कूसुमां सहका रशाखां मुक्त्वा 
सरसि वारिरुह-उदराणि धावन्ति ।॥१९॥ 
व्याकरण क्रुहोमधूमसन्त्रासिताः -- कतुहोमस्य = क्तुसम्बन्धिनः 
होमस्य धूमेन सन्त्रासिताः (तु ० तत्पु) । उन्निद्रसाच् कुसूमाम्‌--उन्तिद्राणि 





राजो के निस्पन्द कणेताल, गण्डस्थलों का मद्‌-पान करनेमें 
लगे हुए भ्रमरो के आनन्द में कोद विष्न नदीं डालते ॥६॥ 

राम ~ (मृस्कराकर) इसमे चआाश्चये की क्या बात है-रुनिर्यो के 
पवित्र तथा मधुर साम-गान प्रवासियों [विरदियो] तक के 
मनकोदहर लते दहै, हाथियों कातो कहना ही क्या ॥१०॥ 

कणए्व-- (अपने आप) रह ! प्रवास के कारण राम कितना दुःखी है, 
यह प्रवासियों को पशु-पक्तियों से भी अधिक विमनसरक 
सममत दै । प्रकट) जरा इधर देखिए- 
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रा०--कथमनवरताहूतिरसंवर्धितो धूमराशिमेधुक्रानिवास्मान्‌ पयौ 
कुलयितु प्रवृत्तः । ८ धूममंबाधां नाटयति ) 

क०्-भो मोः 7 बाढं धूमेन पयाछुलनयन इवासि संवृत्तः । 
रा०-सीतािरहकष्पेर क्षरता नित्य लिते । 

बाटमायसिते भुयो धूमेन मम लोचने ॥ २॥ 
(विकसितानि) सन्द्राणि कुसुमानि यस्यां ताम्‌ (बहुव्री 2) 1 मुक्त्वा--^मुच्‌ 
क्त्वा । वारिरुहोदराणि वारिरखुहाणाम्‌ उदराणि .ष० तप्पु ८) वारिणि रोहन्ति 
इति वारिरुहाणि ।११॥ 





श म 
केणिन शब्दाथ-- उन्निद्र (वि०)-- विकसित । सान्द्र (वि°)- 
: घने, निरन्तर । वारिरह्‌ (नपु )--कमल । उदराणि (नू °)--कोष । 
अन्वय--क्षरता सीता-विरह्‌-वाष्पेणए नित्य दुःखिते मम 
लोचने भूयः बाढम्‌ अयासिते ॥१२॥ 


यज्ञ मे आहृतियों दारा उत्पन्न हए धूरपे से डराए हए यह्‌ 
भंवरे वसन्त के बीत जाने परमी म॒नियों के (अलौकिक) प्रमावसे 
विकसित घने बौर वाली आमकी शाखाकोद्धोड्‌ कर सरोवर मे 
कमलो े कोष [गम]मेजारहे है ।॥१६॥ 


मायते यभन 


राम--अरे, निरन्तर ऋऋहुतियां डालने से बदा हु धु्रां भ्रमसे के 
समान हमे तंग करने लगा है) 


(धुएं से उत्पन्न कष्ट ॒का अभिनय करता है) 
करव--छरे रे, क्या धँ से वम्हारे नेत्र अन्यधिक खिन्न हँ ! 
गम -सीता वियोग के कारण बहमे वाले आंस से नित्य व्यथित 
मेरे नेत्र पनः अधिक पीड़ित हए है ॥१२॥ 
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चतुर्थोऽङ्कः १३५ 
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क०--तदेनामप्रतोवर्विनीमाश्रमदोर्धिंकामवगाह्य शीतलेन सनिज्ञेन 
स्ञालितञ्यपनीतनयनखेदं विश्रम्य मुहत्तेमत्र तिष्ठतु । अहमपि 
कुलपतेरम्िहोत्रवेलां सन्निधानेन सम्मोवयामि । 
( इति निष्कान्तः ) 
रा०--( परकिम्य ) एतदीर्विातोरमवतरामि । ( ऋतीर्यं ) अदो 
प्रसन्नसलिलता कमलाकरस्य । ( उदश्मध्ये छायां निर्वरयं 
सत्तम्भरमस्‌ ) कयं सीताप्यत्रेव ! ( हृषविस्मयं नाटयति ) 
सी०-- ८ विलोश्य ) हा धिक्‌ ! हंसमिथुनदशेतव्याप्रततथा मयाऽतित 
ह्द्धी हंसमिहुणदंसणवावुदाए मए अतस्कित- 
समागत आयैपुत्रो न संतक्षितः । तदपसरामि । तथा करोति ) 
समाअदो अंअउत्तो ण संटव्खिदो । ता ओसरिस्सं । 
रा० -कथमसम्भाव्यव मां प्रसिता सोता । 
कण्व - तो सम्मुखस्थ आ्माश्रम की बावज्खो मे (डुबो लगाकर) स्नान 
करके (तथा) नेत्र-पीड़ा को शीतल जलसे नेत्रां को धोने 
से दूर कर मुहूतं भर यहां ठहरो। मँ मो कुलप्रति के 


श, (५, 


यज्ञ को अपनी उपस्थिति से सम्मानित करता हूं । 
(चला जाता दै) . 
राम -( घूम कर ) इस बावडो के किनारे २ (जलम) उतरता हू । 


( उतर कर ) अष्टौ ! इस सरोवर का जल कितना स्वच्छं हे । 
( जल में छाया को देख कर घबराहट के साथ ) 
क्यासोताभो यदम है! ( हषं तया अश्चथै का प्रदशत करतादहै) 
सीता- (देख कर ) हा धिक्षार दै, दं युगल को देखने मे लोनमैने 
सहसा आए हए अयंदुत्रकादेख। होन । दूर हट जाती 
हू | (वैसे ही करती दै) 
राम-सीता मेया अभिनन्दन करिए बिना केते चली गईं ? 
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आपारडरेण मयि दीघक्योगसेदं 

लम्बालकेन व्द्नेन निवेदयन्ती | 

एषा मनोरथशतः सुचिः ख़ दृष्ट 

कापि प्रयाति पुनःक्व विहय सीता ॥ ४३ ॥ 
तदेनामालम्बे । (बाह ग्रसा्यं ) नेषा वैदेही, किन्तु- 

वेद्याः कापि गच्छन्त्या दौर्धिका्तीरवत्यना | 

च्रन्तर्मतजलच्छाया मया सेवेति वीक्षिता ॥ ? ॥ 





अरन्वय-- सुचिरेण मनोरथ-शतेः दृष्टा एषा सीता आपार्डरेण 
लम्ब-अलकेन बद्नेन दीघं वियोगदुःखं मयि निवेदयन्ति विहाय 
पुनः कअप प्रयाति । १३ 

त्पाकर्ख---मनोरथदातंः-- मनोरथानां शतैः । मनोरथः मनसौ रथः 
{ गतिः-व्यापारः ) इति मनोरथः । आपाण्डरेण = ईषत्पणण्डरेण । ईषदथं भण्‌ । 
छम्बा-त्केन = कम्बाः अलकाः यस्य तेन । अलक-- पु ।॥ १३ ॥ 


अनन्वय--दीर्धिका-तीर-वत्म॑ना क-अपि गच्छन्त्याः वेदेद्याः 
छन्तजेलच्छाया मया सा एव इति वीक्षिता ॥ १४॥ 

त्ाकर्स॒---दीर्धिकातीरवत्म॑ना-दीधिकायाः तीरस्य वत्मना(ष० तत्पु ०) 
गच्छन्त्याः - +८गम्‌ + शतु, ष० ए० । अन्तर्गतजलच्छाया--अन्तगंता चासौ 


चिर पश्चात्‌ सैकड़ों मनोरथो से दिखाई दी हई यह सीता, 
पीले [ म्लान ] पड़े हुए, तथा लम्बी लाशों से युक्त मुख से 
( अपने ) दीषे विरह का दुःख मुभे बताती हुई (मुम) द्ोड्‌ 
फिर कहीं चलदीदहै॥ १३॥ 
तोमेंडइसे प कड्ता हू । ( दोनों भजाए फंला कर ) 

यह्‌ सीता नदी, बल्कि------ 


तदस्याः प्रतिकृतेभू लग्रकृतिमन्वेषयामि । ( त्वेषं नाटयति ) 

निःसम्पातविविक्तमिदं दीर्धिकातीरम्‌, बिम्बेन च विना प्रतिबिम्ब 

मित्यसम्भाव्यमेतत्‌ । किमिदम्‌ ! 

सी०--ग्रेतते प्र तिकृतिं कथं न प्रकते मामायपुत्रः । ( विचिन्त्य ) भवतु 
पेक्सदे पडिकिदि, कहं ण पेक्खदि मं अंअरउत्तो । होदु 
विज्ञातम्‌, मुनिप्रसाद एष तपोवनवासिनीनां सरीणामेतस्मिन्‌ 
विण्णादं, मुणिप्पखादो एसो तपोवणवासिणीणं इत्थिआणं एदस्सि 
दीर्धिकातीरे पुरुषनयनानामगोचरता । यदि प्रतिकृते रप्यद शनं 
दीहिआततीरे पुरुसणअणाणं अगोभरदा । जदि पडिकिदिएवि अदंसणं 





जरच्छाया ( कर्मधा० ) । वीक्षितः--वि + ईक्ष्‌ +क्त, प्र०ए० ॥ १४।४ 
विविक्तम्‌--वि + +“विच्‌ ( पृथक्‌ करना } + क्त, प्र ° ए० । असम्भाव्यम्‌-- 
न {सम्‌ {५^भू {णिच्‌ + यत्‌ । विज्ञातम्‌- वि -[^८्ना ~ क्त, प्र ० ए० ॥ 
अनुगृहीत--अनु-+- +८ग्रह्‌. + क्त, प्र ° ए० । दुद्यते -. +८दृश्‌ ( कर्मवाच्य ), 
खट्‌ प्र ° ए० । अन्तहिता -अन्तर +-धा + क्त, प्र ० ए० । 

कृठिनं शब्दाथ--ग्रतिक्रतेः -- छाया का । निःसम्पातविविक्तम- 
जनसंचारशन्य तथा एकान्त । 

नोट-यदि प्र तिकृतेरप्यदशंनम्‌ इत्यादि वाक्य में कवि.नें लङ्‌ के विषयमे 
लिङ्‌ काप्रयोग किया, सो ठीक नहीं किया । यहां क्रियातिपत्तिः काः 
स्पष्ट प्रतीत होती है, 


चावडी कै किनारे २ कीं जाती हहं सीता की, जल मे पड़ी 
हुई , ह्वाया को मैने बही [ सीता ही] सममः लिया ॥ १४ ॥ 
अच्छा तो इस प्रतिबिम्ब के मूल को दूता दू । 


( द्‌'ठने का अभिनय करता है ) 
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महर्षिणाऽऽदिष्ट मवेत्‌ तदायं जनोऽनुगरहीतो भवेत्‌ । श्ह्‌- 
महेसिणा आदिद भवे तदा अअं जणो अणुगगहिदो भवे । अहं 
ममि तावन्‌ यथेषा श्रतिकृतिनं हश्यते तथापमरामि । शरपसरति) 
चि जाव जह एसा पडिकिदी ण दसइ तहं ओसरिस्सं । 
रा०-तामेव तावत्‌ प्रसन्नसलिलमध्यवर्तिनीं प्रतिमासीतामवलोक- 
यामि | ( व्रललोष्य ) कथं साप्यन्तर्हिता । ( मोहं गच्छति ) 
सी०--हा धिक ! हा धिक्‌ ! मोदं गत च्रायपुत्रः | उपसपीमि । 
हद्दी ! हदी | मोहं गदो अंअरउत्तो । पूणो वि कूप्पिस्सं । 





व्याकरण ~ संलक्षितः-सम्‌ -^८लक्ष्‌, चुरा ० + णिच्‌ † क्त, प्र० ए०। 
अवनीता--न--वि + +न + क्तः, प्र ° ए० । सम्भावयिष्यन्ति-सम्‌ +-^^भ ~ 


:णिच्‌, लृट्‌ प्र ° ब० । कुप्यतु - +८कूप्‌ ( क्रोध करना ) दिवा० छोट्‌ प्र° ए०। 





मनुष्य संसार के अभाव के कारण बाचड़ी का तट › देश जन- 
शल्य है परन्तु विम्ब के बिना प्रतिबिम्ब का होना असम्भव है । 
यह क्या ( खेल ! है ! 

-सीता--आर्ं पुत्र (मेरा ) प्रतिबिम्ब देख रहे है, मुमे क्यों नहीं । 
( सोच कर ) हा, समस किया । मुनि की यह्‌ कृपा है फि इस 
वावड़ी के तट पर विद्यमान तपोवन में रहने वाली स्त्रियों को 
पुरुष नदीं देख सकते । यदि मर्धि ने प्रतिबिम्ब के भीन 
दिखाई देने का विघान करदविया होता तो मभ प्रर बड़ी कपा 
कीहोती । मँ द्रर हट जाती हू त्ति यह प्रतिस्बि भी (चराय 
पुत्रको) न दिखाई दे। 

राम तो फिर स्वच्छ जल मे प्रतिविम्बित सीता की उसी प्रतिमा को 
देखता ह । ( देल कर ) क्या वह भी लुप्त हो गई | (मच्छित हा- 
जाता टै) 


नन नन = ~ 
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( परकरिमति ) अथवा यदि संलक्तित आयपुत्रः पुनरपि कोपि- 

अहवा जदि संलक्खिदों अंअउत्तो पूणो वि कूप्षि- 
ष्यति तदा मुनिजना शअविनीतेति मां सम्भावयिष्यन्ति । तद्रमि 
स्सदि तदा मृणिअणा अविणीदेत्ति मं संभावदस्संति। ता गमि 
ष्यामि । ( नित्य ) अथ वा नैष युक्तायुक्तविचारणस्य कालः 
स्सं अहवा ण॒ एस। जत्त,जुत्तविआरणस्स कारो 
कृप्यतु वा मे श्रार्युत्रः, मुनिञजनो बाविनीतेति सम्भावयतु 
कुप्पदु वा मं अंअउत्त मुणिअणौ वा अविणीदेत्ति संभावेदु । 
स्वंथा न शक्रोमि एतादृशावस्थां गतमायपुत्रमुपेत्तितुम्‌ । 
संवहा ण सक्कणोमि एदारिसावत्थं गदं अंअउत्तं उवेक्खिदु' । 


व्याकरण्‌--उपेक्षितुम्‌--उप्‌ +-+८ईकष्‌ + तुमुन्‌ । शण्वन्तु--+८श्रु,रोद्‌ 
प्र° बण} निर्वासिता-- निर्‌ + +“वस्‌ -{-णिच्‌ क्त, प्र ° ए० । प्रभवन्ति --प्र 
--^८म + शतु, प्र ५ ए०। अनुतिष्ठामि --अनु + स्था, कट्‌ उ० ए० । आचरामि । 
युक्तायुक्तविचारणस्य--युक्तं च अयुक्तं च इति युक्तयुक्ते ( दन } तयोः वि- 
चारणम्‌ ( ष० त० } । 


सीता-हाखेददहै, खेद्‌ है। आये पुत्र मूच्छितदहोगए हैँ । समीप 
जाती हट । (जाती है) अथवा यदि देखने पर श्रायंने पनः क्रोधं 
` किया तो मुनिजन सुरे निलेज्जा सममे गे । अतः मँ लौटती ह । 
(कौट कर)अथवा यह्‌ उचिन-अन॒चित विचार करने का समय नरी । 
आय पुत्र मुभ पर करुद्ध हं अथव। मुनि लोग निलेन्जा सममे, 
इस दशा में पड़ हए आयेपुत्र की रोर से कदाचित्‌ दृष्टि नहीं 
फेर सकती । ( आगे बढ़ती है ) पूज्य लोकपालको सुनो, मै आर्थं 
पुत्र की चाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रही अपितु शोक के 
भवल वेग से प्रेरित हई २ अपने आपकोवशमें न रख सकने 
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१४० कुन्दमालारयां 


( पर्िमति ) श्ररएवन्तु भवन्तो लोकपालाः, अष्टमायेपुत्रेण 

सुण्णंतु . भवन्तो छखोअवाला, अहं अंअउत्तेण 
निवीसिता साग््रतमविनीततयायैपुत्रस्य न शासनं खलु अति 
णित्वासिदा, संपदं अविणीददेाए अंअउरस्सण ससणं खु अदि- 
क्रमासि, किन्तु शोकावेगबलात्कारिताऽऽत्मनो न प्रभवन्ती 


क्कमामि, कदु सोआवेअबल्क्कारिदा अत्तणो ण प्पहुवन्ती 
ईशं साहसममुतिष्ठामि । (उपद्रत्य निवेस्य) हा धिक्‌ ! हाधिक्‌ 
ईदिसं माहसं अणुचिद्रामि । हृदी ! हदी ! 


परित्यक्तचेतन इवा यपुत्रः । ( प्ररिविजते ) 
परिच्चत्तचेदणो विअ अंअउत्तो । 
( रामः प्रत्यागमनं नाटयति ) 
( सीता श्रपप्षर्छं नाटयति ) 
रा०--कथमकस्मादेव रोमाख्ितोऽस्मि !? 
सीत--तथा नाम निवसितेदृशं साहसमनुष्ठाय यत्सत्यं मीतास्मि 
तह णाम णिव्वासिदा ईदिसं साहसं अणुचिद्िज जं भीदमि 
संघ॒नत्ता 
संवृत्ता | 





व्याकर्य--सेमाञ्ितः - रोमाञ्वाः संजाताः इति, तारकादित्वात्‌ 
इतच्‌ । अनुष्ठाय - अनु -+८स्था + ल्यप्‌ । भीता--+८^मी जुहो क्त, प्र ° 
ए० । संवृतत--सम्‌ --^८वृत्‌ + क्त, भ्र ° ए० । 


के कारण ेला साद्टस कर रदी हूं | ( समीप जाकर देख कर ) 
हा कष्ट है । आयेपुत्र श्रचेत पड़ ह । ( आलिङ्गन करती है) 
( राम सचेत होने का अभिनय करता हे ) 
( सीता अभिनय पूर्वक हटती है) 
राम--अचानक ही रोमाश्च कंसे दो आया ! 


[1 ~ ८ ५ रस 
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रा०-( किलपत्‌ ) --गाढमालिङ्ग वैदेहि- 
सी>-अनपराद्वास्मि, 
अणवरद्धमि । 
रा०-देहि मे दशनं प्रिये | 
सी०- प्रभवति सिद्धशासनं किमत्र कयेमि मन्दभाग्या | 
पहुवदि सिद्धसाससणं; कि एत्थ करेमि मंदभाआ | 
रा०-त्यव्यतां दीरोषोऽयं-- 
सी०--अहमप्यायंपुत्रमेवं विज्ञापयामि | 
अहं वि अंअरउत्तं एव्वं विण्णवेमि | 
रा०-किं नु निष्करुया मयि ॥ ९५ ॥ 


प्रन्वय -- वैदेहि ! गाढम आलिङ्ग, प्रिये मे दशनं देहि । अयं 
दीषरोषः व्यव्यतां, क नु मयि निष्करुणा (असि) ॥१५॥ 





सीता-- वस्तुतः निर्वासित की गर में इस प्रकार का साहस करके सच 

मुच भयमीत [ कातर ] हो गह दहर 

रांम-(विलप कस्ते हुए) सीते ! गाढ आअलिंगन करो- 

सीता-मैने कोई अपराध नदीं किया | 

राम-भ्रिये ! अपने दशन दो । 

सीता--यहां सिद्ध प्राप्त (भगवान्‌ वाल्मीकि की) ज्ञा का पूणे प्रभाव 

(राज्य) है (अर्थात्‌ सामथ्येवान्‌ मगवान्‌ वाल्मीक्रि के नियोग 
का पूण अधिपत्य है) (मै) अभागिनी क्या कर सकती हू 

राम--तीव्र (पिद्धला) रोषं [पंजाबी रोसा] होड दो- 

सीता- मेरा मी आर्यं पृत्र से यही निवेदन है। 

राम्या (तुम सचमुच) मेरे प्रति (इतनी) कठोर हो ॥१५॥ 
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९४२९ कुन्द मालायां 


सी०--आयेयुत्र ! विपरीतः खलूपालस्मः | 
श्रंअउत्त ! विवरीओ खु उवास्लंभो। 
रा०-- देवि विन्नापयामि त्वा-- 


सीर--अवहितास्म्येषा, आज्ञापय | 
अवहिदंमि एसा, आणवेहि । 
रा०- यत्त्वं चारत्रशानिनी | 


सी०--हो त्यागयोग्याः प्राणाः | 
अहो अच्चाहजोग्गा पाणा | 


रा०-- निवातिताति रिषयात्‌ - 


सी०~- प्रभवत्यायेपुत्रः सकलस्य परिजनस्य । 
पहवदि अंअउत्तो सअलस्स परिअणस्स । 


रा०- श्रस्मिन्‌ दोषे प्रसीद ते ॥ ४ ॥ 
सीर-च्वं प्रसीद, निव्यप्रसन्नाहम्‌ । 
तुमं पसीद, णिच्चपसण्णा अहु | 


श्रन्वय-देवि ! स्वां विज्ञापयामि यद्‌ त्वं चरित्रशालिनी 


पेम मानिना भणननानकनकभ, 


सीता-आर्यपुत्र ! (यह, उपालम्म वस्तुतः विपरीत हे । 
राम- देमि! (मँ, तुमसे निवेदन [प्राना] करना चाहता ह~ 
सीता- में सावधानर्हु, चाज्ञा कयो-- 

राम-कि तुम सच्चरिच्रदहो। 

सीता--च्हयो ! (यह्‌) प्राण॒ अत्याज्य [रक्षणीय] है! 

राम -(तुमे मैने) देश से निकाल दिया था । 

सीता--आायेपुत्र का सरे सेवकं पर पूणे अधिकार है । 


राम-इस दोष के कारण मुमः पर अप्रसन्न मत द्योवो (मेरे इस 


पराध को कमा करो) ॥१६॥ 
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रा०-कदा बाहूपधानेन पटान्तश्शयते पुनः | 
गमगरेयं तया साद एरुचन्द्रां तिभावररीम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीर-शअयि जनवाद्भीरक, अत्र सनिदिते जने सन्तपसि । 
अयि जणवादभीरुभ, एत्थ सण्णिहिदे जणे संतपसि । 
रा०-- हा प्रिये जनकराजपुत्रि ! देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ( मोहं गच्छति ) 
सीर--कथं पुनरप्यायपुत्रो मोहं गतः । समाश्वासयाभि (पटान्तेन बीजयति) 
कहु पुणो वि अंअउत्तो मोहं गदो । समस्सस्सं । 
रा०-( हस्तं प्रसार्य परशन्तं ग्रहति ) कथं पटान्त इव संलच््यते | 
को तु खल्वेष भविष्यति ? ( विचिन्त्य ) अथवा- 





्रन्वय--स्वया साद्धं पटान्त-शयने बाहु-उपधानेन पूर्णचन्द्र 
विभावरीं पुनः कदा गमयेयम्‌ ॥१५॥ 


र व्र 


सीता--तुम संतुष्ट रहो, मे सदा प्रसन्न हूं । 

राम-तुम्ारे साथ पटान्त-शयन [मुन्दुर विस्तर वाज्ञे पलंग] पर, 
भुजा का तक्रिया बना कर पूनो की रात काटनी फिर कव 
मितेगी ॥ १५७ 

सीता--रे लोकापवाद से डरने वाले, (मेरे) यां पास रहते संतप्तं 
हो रहे हो| 

राम-हा, प्यारी जनकटुलारी ! मुमेः उत्तर दो । 

(मूच्छितिहो जाता) 
क्या-आये पुत्र पुनः मूर्च्छित दो गए । सचेत करती हू । 
(आंचल से हवा केरती है) 

राम- (दाथ | बढ़ा कर आंचर पकड केता दै) आंचल सा प्रतीत दता है । 

यह्‌ कोन होगा (सोच कर) अथवा- 
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जनमपर्‌ सुवनं तथाप्रमाकम्‌ | 
त्रहमिह न विलिोकरयामि यामे 
रशत प्रटान्तसर्मारखेः शरीरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदेनामवलोकयमि । ( चच्युरन्मीलयन्‌ ) अनवरतवाष्पपिहित 
लोचनतया न किञ्चिदपि दश्यते । तस्मादेनमपङ्रष्य त्ावदपनयामि । 
८ तेनेवोत्तरीयान्तेनाश्रूणि प्रमाजन्नाकषंति ) 


अन्वय --इह भुवने देवीं जनक दुहितरं विहाय तथा प्रमावम 
 प्रपरं जनम्‌ चहं न विलोकयामि यः पटान्त्‌ समीरणैः मे शरीरं 
सप्शति।१८।। 


व्याकर्‌ण--- जनः राब्द का प्रत्यवमरं करता हुआ ध्यद्‌ सवनाम 
यु०्मेहीहो सकतारहै, स्त्रीखिगि मे कदापि नहीं) अतः धयोमेः एसा मृर- 
पाठ होना चाहिए । जैसे एक पुरुष अपने को “अयं जनः, इमं जनम्‌" इत्यादि 
राब्दो से निर्दिष्ट करतादहै, वंसेस्त्रीभमी। जन शब्दपु० व्यक्ति तथा स्त्री 
व्यित को समान रूप से कहता है । 


= ------------ ~ 
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इस लोकमें देवी जानकी के अतिरिक्त एसी शक्ति वाले 
(किसी) दूसरे व्यक्रित को नद्दीं जानता जो आंचल की पवन से मेरे 
शरीर को स्पशं कर सके ।।१८॥ 

सो इसे देखता हू (नेत्र उवाड कर) निरन्तर बहते हए आसुरं 
से भरे हए नेत्रां के कारण कृद दिखाई नदीं देता अतः .इस (आंचल) 


` को खींच कर (पर्हूले आँसू) पोता हू । 
(उसी आंचल से शसू प्रोते हुए खीचता है) 


॥ 


कि 
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सी०~( उत्तरीयं मृश्चति ) अायपुत्र न त्वया परकीयेनोत्तरीयेण प्रणय- 
अंअजत्त ण तुए परकेरएण उत्तरीएण सणञ- 


कोविदस्य इव जनस्याश्रप्रमाजनमनुष्ठातव्यम्‌ । 
कोविदस्स विअ जणस्स अस्युप्पमंज्जण अणृुचिटिठदन्वं । 


रा० -( उत्तरीयं पतितमकवलोक्य ) कथयुत्तरीयमात्नमेव पश्यामि न पुनः 
परिधानकम्‌ | 
चन्याुकमतिरमसादविमृस्यविधायिना मयङ्ष्टम्‌ । 
गगनतलात्परिगलितं अ्योत्स्नानिर्मश्लिलितमिदम्‌ ॥ 2६ ॥ 





अनन्वय --अविरृश्य-विधायिना मया अतिरभसात््‌ अहृष्टं 
उयोत्स्ना -निर्मोक-ललितम्‌ इदम्‌ अन्य-अरंशुकं गगनतलात्‌ परि 


गलितम्‌ ॥१६॥ 


त्प करय-अविमद्य०-अविमद्य विदधाति इत्येवं शीलः, तेन } 


उपपद समास । आकष्टम्‌--आ। + +८कष ~|-क्त, प्र ए० । ज्योत्स्ना निर्मोक- 


रकितम्‌--ज्योत्स्नायां यः निर्मोकः स इव ललितम्‌ (कमधारय०) ; निश्रु च्यत 
इति निर्मोकः, घञ्‌ । अन्याशुकमू--अन्यस्याः अंशुकम्‌ (ष० तत्पु ०) ।१९॥ 

कठिन शब्दाथ-- अविमश्यविधायिना--ग्रसमीक्षयकारी, बिना 
सोचे कार्यं करने वले ने ! रभसात्‌ -वेग से । ज्योस्स्ना (स्त्रो ०)-- चांदनी । 
निर्मोक (पु°)-- केचली । अंशुक (पु"°, नपु'°)--रेशमी वस्वः ५. 
परिगल्तितम्‌- गिरा है ॥१९॥ 


` सीता -(वस्तर फक देती है) आयं पुत्र! प्रेम करने में निपुण व्यक्ति 


के समान तुमे दूसरे कौ चादर से ्रांपून पढने अदि; 
सम--(गिरे हए वस्त को देल कर) यदः क्या बात, केबल बस्तर को. 
देखता हू, इसके पहनने वाज्ञे को नदी । 


„+. ,..(-प्नरनिर्रूर्यः). ¦ किमप्ः मकस्मादेन्नासमुीह्तयुकारिणमाल्मानमव- 
गच्छामि 1. सुव्यक्त तथैव चित्रकूट वनदेवतया मायावत्या प्रदरशितम्‌- 
दते परः प्ररय॑केलिषु करढपश्च '. ˆ ` 
। ; 2.11 (ग क्रीडपरिश्रमहर रतान्ते | १५५ 
| शस्प्रा.निरीधकलद.हरिरोक्षसायाः,., ८. 
` ग्राप्त" मया विधिवशादिदपुत्तरीयम्‌ ॥ २० ॥ 


क-म 


५५२ ॥ 24 1" 1 


्नन्वय--दयुते परणः,,-भरणयकेलिषु . करटपाशः,. रतान्ते क्रीडा 
परिश्रमं ' व्यजनं, ' निशीथं --कलदे श्या, -दरिरेत्तणायाः इदम्‌ 
इत्तरीयं मया विश्चिवशात्तप्राप्तम्‌ः॥२०॥¡ : ; 1.4 ` `." ; 


व्याकरण क्रीडापरिभम ०--करीडयां `यः परिश्रमः तं हरति `इति । 

निकश्लःथ कलहे- निशीथं कलहः तस्मिन्‌ । नितरां शेरतेऽस्मिन्‌ 'इति' निशीथः । 

हरि णेक्षणायाः---हरिंणस्यः ईक्षणे इति '' हरिणैक्षंणे } हंरिणेक्षणे वं दषे यस्याः 
"सौ हरिणेक्षणा तस्याः ( (बहुत्रीहि) " १ 


ष्याः ल-त 


=. „, छरसमीद्यकारी.मरे दार, श्रच्ल वेग.सं श्वीतरा गयाः. चादुनी 
मे पड़ी हर (सापि की) ` कुली के समानं मनोरम यह्‌. किसी का 
इततरय श्रकोशं से भिरं पडा दै।॥८। = ` 
। “` (पुनः देखकर) अपने . श्रापको एकदम ` - थसमीदयकारी ` क्यों 
सममन लगा हूं । निर्चय (ही चित्रदूट्‌ क वन्‌ देवता मायावती द्वारा 


भट किया हुद्ा- 
41८ (छुं मौ दाव प्रम) करीडाक्ती मे गले भँ डालनेःका "पाश रति- 


साप्त ररत कीर्डाकीःथकनिरदुः ण करने: कौली, पला, अ्ाधी 
+तपन्रके पए कन्ध मेमिदयोत्ा (ऋनेःनाला५गरयनी)-काः बह 
खत्तरीय (88ण]) मैने सयः सोत्र ५९ त; 1115; 











॥ 
॥ 
॥ 
1 
{ 





| । सी०--दिष्ट्या ऽभिज्ञातस्ायपूतरेण। [वा 3. 


; दिदटमा अहिण्णदं अंअउत्तेण्‌ 1... 
रा०--कीटशमिदानीमस्य प्रियावल्लमस्य - सम्मानविशेपमनुिष्ठामि 


लि 
= 1 
" 


( प्रतररोति ) (च्रत्मानंप्र्त्याशल्नोत्य ) शितोयप्रावरसंणं मामव 
लोक्य किमपि. चिन्तयिष्यति ञ्ुनिजनः 4. तस्माद मयमत रीयं 
 , -परित्यजामि } ( इ्युक्षिपत्‌ » 1 
सी --( शरहीला सहम्‌.) . प्रियं मे संदर चिरजीवित्ताग्राः फलम्‌ । 
| पिअं मे संवत्त चिरजीविदाए ` फल ॥ 
1.1; , {क्रोघ्राय) दिष््याऽसङ कान्तविलेपनम्यरधतरस्योत्तरी-- 


प 2 ( दिद्धिभा' यसंकंतविरैवंणातौमं अंरउकतस्स उत्तरी ^` , 


---------------{---- 1: -{------- [नि 





न्पकरणय---आघ्राय-आ + -+“घ्रा -- ल्यप्‌ । असङ्क्र(न्तविष्धे रदम्‌ 
विरेषनस्य ` जभोदः = विटेपामोदः ।. संकान्तःविकेपनामोदः.. पसि = तत्‌ 
( बहुन) ) तृद्‌ न॒ भवति, इति ( तत्पुरुष .).1, सुत्यसरधा; + पत्या सननिषां 
ते ` ( बहुतरी ° ). ^. भ्रियजनसं्ंगसुखस्पशं म्‌. -- प्रिय ,जनेन.-सदहुः यः <सुसरोतेन 


सुखः स्पदः यस्य । अयेपुत्रवक्ष.स्थल्परिश्रान्तम्‌-श्नायृ,. पूत्रस्ु + व्रक्षस्फले 


सीता--सोभाग्य.दै कि खाये पुत्र ने पहचान लिया,। „+; =; 
„ सीता -- मरि यतमा के प्यारे इस, (उत्तरीय }. का कैसे ; मान करू । 
( सोच कर ) यदी इसका असाधारण तथा 'उच्ष् सम्मान है । 

म ,, 1... ! (ओृकेताहि }.: 4 १ 

44; (अपने आपको . शाल ओद्‌ हुए . दैखकर 

मुके दौ शोल श्रोढे हुए देख , करः; मुनिजन) ..सक्र-व्रितकं करने 
„ +; लग्गेः। सो .ुप्ना;शल .इतारेः;-देता - हु + (पकरर ४है ) 
सीता--~ उठ कर, प्रसन्तरता.से) शत॒ना चिर जीते .काः;दन्िित ब्रंल पा पलिया 


यम्‌ । सवंथा सत्यसन्धा राघवाः । ( प्रतुत्य ) अरहो एतत्‌ प्रिय 
अं सव्वहा सच्चसन्धा राहुधा । अम्हे एदं पिय 
जनसंसर्गसुखस्पशमुत्तरीयं प्रावृत्यायेपुत्रवन्तःस्थलपरिभरान्त- 
जणसंसग्गसुहण्परिसं उत्तरीअं पावरिअ अंअउत्तवच्छत्थलपरिस्संतं 
मिवाविरलसमुद्धिन्नयोमाख्चनिरन्तरमात्मानसुद्रहामि । 
विज अमिरकसमुन्िष्णरोमचणिरंतरं अत्ताणं उव्वहामि । 

रा०- ( सविस्मयम्‌ ) यथेतदुत्तरीयमप्राप्रमदहीतलमेव केनाप्यपहृतं तथा 

` जानामि प्रस्यासन्नरफलो मे मनोरथ इति । ( विचिन्त्य ) उत्त- 





प्ररिश्रान्तम्‌ (सण तत्पु° ) । आयस्य पुत्रः = आयेपुत्रः । प्रशस्तं विशालं 
बक्षः व्रक्षःस्थरम्‌ नित्य समास । स्थर शब्द यहां प्ररासा में प्रयुक्त हुआ 
है + इस में गण रत्नमहोदधिकार वधमान का वचन प्रमाण है । समृद्धिभनन- 
` सपराञ्चनिरन्तरम--सम्‌ +- उद्‌ +-+^“भिद्‌, -[-क्त । समद्धि भन्नैः रोमाञ्चः निर- 
न्तरम्‌ (सुप्सुपा) । उपहूतम्‌-उप -{- ह ( म्वा० उ० ) ~-क्त, प्र०° ए० । 
रत्यासन्न--प्रति + आ + ^८सद्‌ {-क्त । सम्भावयसि - सम्‌-+- भू-णिच्‌, लट्‌ 
म०.ए० । चिरजीवितायाः--चिरं जीवति इति चिरजीविनी (सीता, तस्या भावः 


चिरजीविता, तस्याः । 
( सूघ कर ) प्रसन्नता का विषय दहै किञ्ायं पुत्र का उत्तरीय 
चन्दनादि की सुगन्ध से अद्धृता है । रधुवंशी सवंतोभावेन संत्य 
प्रतिज्ञ द । ( ओद कर ) अहो, प्रिय के सम्पकं के कारण [के 
समान ] स्पशं बाला ( यह उत्तरीय ) ओदने से मेरा सारा 
शरीर, आयपुत्र के वक्तःस्थल पर विश्राम करने के समान, 
रोमाञ्च-विचित'हो गया है । 

राश्च-( किस्मय से, क्योकि यह्‌ उत्तरीय प्रथ्वी पर गिरने से पहले 

| किसी ने पकड़ लिया श्रतः म सममभता हू कि मेरा मनोरथ 
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रीयापहारो जलच्छायायां दृश्यते, न सीता, किमेतत्‌ १ मकस 
सिद्धाश्रमवासिम्यो जनेभ्योऽस्याः प्रभावो भविष्यति । तक्तो सु 
खल्वस्या- भ्रत्यासन्नदशनेऽभ्युपायः । अथि वेदेषि ! न किञ्चित 
स्मरसि कस्यचित्‌ पववत्तान्तस्य, यन्मामेवं दशंनमाक्रेणपि न 
सम्भावयसि । 

सीन्~-श्रयापि कीदशः पूव्रत्तान्तः ? 
अज्जवि कोदिसो पृव्ववृत्त॑न्तो ? 

रा०--श्रविरितमनुखत्य चिकुरे 
ततय घुमापच्याय र्गतां त्वाम्‌ । 

मुममपवितं विक्रीय भमो 

स्मरसि रेन मया धतं पटान्तम्‌ ॥ ४२॥ 


अनन्वय--सुतुनु ! चित्रकूटे सुमापचयाय निरगेर्ता त्वाम्‌ अकिनः 
दितम्‌ अनुव्य अपचितं कुसुमं भमौ विकीयं मया रसेन 
पटान्तं स्सरमि ॥ २१॥ 

व्याकरण--प्रत्यासन्नदशेने- प्रत्यासन्नं यद्‌ दशंनं तस्मिन्‌ । क्यः, 


चितै स्मरसि - सम्बन्धवात्र में षष्ठी । दशं नमात्रेण ~ दङनमेव दशनमात्रम्‌ ॥ 


[ता 


शीघ्र पूरा ह्यो जायगा । ( सोचते हए ) उत्तरीय के अपहरण का 
प्रतिभिम्ब जल मेः दीखता है ' पर) सीता नही, यह स्या? तों 
यह्‌ उसकी आआश्रमवासी सिद्ध तपस्वियों से प्राप्र शक्ति का 

` प्रभाव-होगा। तो इसे पास से देखने का क्या उपाय हो सकतीं 
है ? एे सीते । क्या तुमे कोड पिछली घटना अणुमात्र मौ यादं 
नदींजो किं इसप्रकार दशथनमाचत्र से मी मेरा अभिनन्दन नर्य 
करती | 

सीता-श्राज पिद्धली घटनां से क्ण च्रभिप्राय? 


१५५ . कृल्द्भालायां 


अत क कोन प० क त-क क ॐ कनक 9 9 5.9 क 69 
०५४ कक क हक ॐ त किक क भ नक 61 0000 ॥ म 00 


सी > { विहस्य). साहसिक, ` अत-एव दुरे परिष्िवसे । ` ` 

हठ +" ८: 1 ` : संाहसिमः- अदोः एव्व `दूरे परिहुरिअसिं। ` 

रश्~~कंथंः न! किञ्चिदपि प्रतिवचनं प्रयच्छति ! 

सी क~त्ासन्नाः मम दिव्तावसानवेला । नः युक्तं चततदव्थां गतमायं- 
आसण्णा मम दिअहावसाणवेला । ण जत्तं अ! एतावत्थं“ गंदं अंअ- 





व्याकरण--सूुमापचयाय-- सुमनां अपचयाय ( ष९ तत्पु० ) निर्गतां 
-- निर्‌ ++८गम्‌ + क्त, द्वि ० ए० अविदितम्‌ क्रिया वि० । मनुमृत्य--अनु 
~+- सृ {ल्यप्‌ । अपचितम्‌-अप --^८चि (चुनना -[-क्त, पर ए०. ॥ 
विकीयं वि--^८कं (चिखेरना, त्थ । धृतम्‌ -- + घ +क्त, प्र ० ए०॥ २१॥ 
आसन्न - आ -{-+^सद्‌ स्वा ० -{ क्त, भ्र ० ए० । दिवसानवेका--दिवसाव 
सानस्य वेखछा ( ष तत्पु०) देवता द्वितीयः यस्य ` तम्‌+ एकाकिनम्‌ इत्यथ । 
कुटवा-- क्‌ {- क्त्वा 1 अपक्रोतुम्‌---अप -[- “क्रम्‌ ~-तुमून । -अंन्विष्यन्‌ -- 
अनु| ५८इष्‌ (दिवा ०) + कात, प्रं -एं० :।.. कौ नृहलसमवेशनिक्षिप्तंमोचनः--' 
कौत्‌हटस्य समवेशेन निक्षिप्त लोचने यस्य सः ( बहुव्रौ ०) कौतूहलम्‌ कृतूहक +~ 
अण्‌! कृतूहलमेव कैर्तृहेल्म्‌!। “ "` ` ` १ 
रामह शोभोनङ्कि ! ( क्या तुह) स्मरणं है फर चित्रकूट ( पर्वत). 
‡;; }-परर्‌ परल. बीन के लिए जाने.पर चुप्रके;से तुम्हारा पीडा करके 
1, ; ।बीनेः हुए षज पृर्त्री कृर बिखर. कर मने अति प्रेम से '(वुम्हारा) 
> :५ द्रमचल; प्रक्डा धरा ॥ ९१ ॥ ; 
सनीत्ाः-(.मुस्करा करः) अरेः अविनीतः !. इसी लिएकतो तुमे दूर स्खा है। 
यम्‌ मी उत्तर क्यो नदीं देती? ., , , ,.: 
सीता--सायंकाल दहोनेकोदहै। इस'दशा मे आयं पुत्रको. [बिल्कन्न 


अके छोड कर चलते जानां उचित नह । तो क्या करे | 
इधर उधर देखकर) 
प्रसन्नता कीः ¦ वातै, करि : प्रियक्षखा ` कौशिक उत्सफताप्रणै 


पुतं देवताद्वितीयंः कृत्वा पकमितुम्‌. । ¦ तत्‌..किमघर : करिष्यामि" 
¦; ~ - "उक्तं . देषदादूदिभं कदु: अ्क्कमिर्हः । तीः कि एत्य कंरदस्सं । 
( दिशो ऽवलोक्य ) दिष्ट्या एष प्रियवयस्यः कौशिकः कि मंभ्यन्वि 
दिट्िमा एसो पिअवअस्सो कोसिओ..किकिः अण्णे 

घ्यन्निव कोतुषलसमावेश्निन्निप्र तोच; इतः; -एवागच्छति.ः |; 

., संतो विभ .कोदूहलसमावेसणिक्ठित्तरोभणी ¦ ददी एव्व, आअच्छड 


"` तदपसंरामि |. . ( निष्करान्ता) 
ता जोसरिस्सं 1 | व 
(ततः प्रविश्यत्य-केषमनिनयन्‌ भिदूषकः-} £. 

वि कुत्र चः खलु तत्रमक्रान्‌ मविष्यति.-सजा-1 (पलिम्यात्रलीक्य च) 

कहि ण ख तत्तभवं भविस्सदि राजं । 

एष ` प्रियवयस्यधिन्ताकन ' इवं निथतंमंनोहरयाऽऽग्रत्या दीर्ध 

एसे पिअवअस्सो चिन्ताउलोः ` विअ .णिंइदर्मणोहराए । -अकिदी रं "दीह 

` कातीरमलङ्करोतिः 1: तदुप्रसपीमिंः। (उपर्य) "चयतु भवान्‌ १ 

: ' ‹ ¦ -ञांतीर अरुकरेइ;' ` .ता'.उवसप्पिस्सं । 1". 11; “4 जेदु भवं | ' " 

रा०-( विलोक्य). दिष्ठ्या. प्रियुवयस्य्रः करिकर; पराप्तः | वयस्य 

कोयिकं ! कुती भवान्‌ १. ` ग 101 


1 2: 





दृष्टि से कट द्रंढता सा हा इर हो आ रहै, सो (मै) 
। श्वेती, । ! (चल्‌ जाती हैः) | {7 1 वम , 
(द्‌ दने का अभिनय करते हुए विदूषक का वेष) 
तिदृषक-- पल्य, महाराज.कृषु , दो मुकर त्था.केखकर) विन्ता) 
1... त सा .यडु;प्रियु मिनन, (च्पनी);) खात्‌. र मनोरम 
५}; . आति से वावङ़ी.के. तट को ;विभूषित.कर्,रेहा दै । (समीप 
9 जा कर).महाराज की जयादौ, ८; [क 
सम--(देल कर) आनन्द का;.विषय. दै ङ्चि.प्रिय.मित्र करशिर अ गया 
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बि०--श्द्य सूर्योदयासरथ्रति मम त्वामन्वेषमाणस्य सकलो दिवसो- 
अज्ज सूरोदअप्पहुदि मम तुमं अण्णेसमाणस्स संअरो दिअहो 


ऽतिक्रान्त : 
अदिक्कदो 1 


रा०-किङ्कृतोऽयमस्मदन्वेषणे भ॑वतः प्रयासः ए 
बि०- तं मया प्राभातिके समयेऽतिमुक्तमरडपाभ्यन्तरे प्रच्डुन्न- 


सुदं मए ॒पहादए समए अदिगत्तमंडपन्भंतरे पच्चप्ण ,. 
स्थितेन विखन्धप्रवृत्तसङ्कथानां मुनिकन्यकानामप्सरसामपि 
द्विदेण विस्सद्धपउत्तसंकहां मुणिकण्णमाणं कंच्चारणं विं 





 व्याक्रस्य--अतिमुक्तमण्डपाम्यन्तरे--अतिमुक्तानां मंडपस्य अभ्यन्तरे 
(० तत्र) । परच्छाम्नस्थितेन - प्रच्छन्नं यथा स्यात्‌ तथा स्थितेन । प्रच्छन्-- 
म्र ४ -[- «/छद्‌ (ढपना) + क्त 1 स्थितेन - +^स्था ~+- क्त, तृ° ए० । विन्नब्ध-- 
वि +-+८सम्म्‌ (विर्वास करना) + क्त । विस्रब्धं प्रवृत्ताः संकथाः यासां ताः 


हे | मित्रवर कौशिक ! अप काँ से (आाएदहो) 

विदूषक- सूर्योदय से लेकर आपकी दु ढते २ ्राज सारा दिन निकल 
गया । 

राम-किस उदेश्य से श्राप ने ममे द्रुढने को इतना परिभ्रम 
करिया | | 

विद्षक- (आज) उषा काल में अति मुक्त [माधवी, वासन्ती] लताः 
के कञ्चमें पकर खड़े मेने विश्वस्त हो बातें करती 
हुईं म॒निकन्या्ओओ तथा प्सा के मुख से कहा हु्रा 
तपोवन का एक रहस्य सूना है । चौर वह तुम्हारे लिए 
शभ हे1 इदयं मे स्थित (वह्‌ रहस्य) गम के समन 





मुखतः किमपि तपोवनरहस्यं मन्त्यमाणम्‌ । तत्‌ तव च 
मुहादो कवि तवोवणरहस्सं मंतिअमाणं । नं तुह अ 
प्रियमासीत्‌ । अभ्यन्तरस्थिततमिव गृढग्भमधिकतरं बाधते । 
प्पिजं आसी । अन्भंतरह्िदं विअ गृढगन्भं अहिअदरं बाहड | 
रा०-कीरशं तपोवनरहस्यम्‌ ? | 
कि०्--मोः किं न जानासि तत्रभवती- 
भो कि ण जाणार्सि तत्तहोदी-- 
रा०-({ करणो पिधाय ) स्त्रीसम्बद्धमेव रहस्यम्‌, तदलमनेन श्रुतेन । 
विमा बिभीहि रामवयस्यः खल्वहम्‌ । न जानासि तच्रभभतीः 
मा भयाहि, रामबअस्सो सु अहं! ण जाणासि तत्तदौरटि 
पुराणएष्मगं दासीम्‌-- 
पुराणसम्गदासि । 
तासाम्‌ । मन्त्यमाणाम्‌ = ^^मन्तर. चुरा० णिच्‌ (कमेवाच्य) शानच्‌, दि. 
ए० । रहस्य--रहसि भवम्‌ । अभ्यन्तरस्थितम्‌-भम्यन्तर स्थितम्‌ (संभ 
तत्पु०) । | 
(मुभे) बहुत कृष्ट दे रहा है । 
राम - तपोवन का रहस्य केसा ! 
विदूषक--च्रे, स्या तुम जानते नहीं कि पृव्या-- 
राम-- (कान बन्द करके) वह रहस्य किसी स्त्री से सम्बन्धित है, (ममे). 
न स॒नना चाष्िए । 
विदूषक--उरो मत, मे अपका मभित्रहीर्हू। क्या स्वगे की उस देव 
दासी [अप्सरा] को नहीं जानते ? 
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(क्रतस्‌ )' देवगशिकासम्बद्धेषा ' ` कंथा, ' न ` कथिदोषस्तदा- 
? कएने" (श्रश्र्यम्‌) ` कतमासी पुयणस्वग दासी किमुवशी 


“ + १५ 
१७१५ > 1 


तिलोत्तमा | 


विन जानामि कं ' तिलोत्तमा ` सिलोत्तमेति। सा किल्‌ तत्र वत्या 
ण आणामि कि तिदृतमा मिलृत्तमोत्ति.। सा. किल त्तहोदीए 


; 


श्चिरकालविगुक्ताया विदेहराजतनयाय्ाश्चरितमनुष्ठाय... प्रिय- 
` .चिरकाठविरत्ताए . .. विदेहराथतणाए ~ चदि, , अणुचरिष्टिय , पिज 


श 
॥॥ 


8 १ । 1 


 वेयस्यपुवहसितुमिच्छति | | _ | , . , 4४ 
“ "वयस "पदीसंदु'दच्छदः। ' “ “` `! ` ` ' = ॥ि 





व्याकरण--चिरकालवियक्तायाः -- चिरकालं वियुक्रतायाः द्वि°; तत्पु 


) 


वियव्तायाः-- वि --य॒ज्‌ --क्त, ष० ए० । विदेहरानतमयायाः"५-बविदेहानां 


राजा, विदेहराजः (ष०.-तत्षु०) 1 दिदरेहराजस्य.;तनयाया (१९, तत्पु ९) 


अनष्ठाय- अन्‌ --+८स्था-[- ल्यप्‌ उपृहसितुम्‌ -- उप ~+“ हस्‌. म्वा ० ~} 


1 


सुमन्‌ । उपलक्षितम्‌--उप--+८रक्षु क्त, प्र ° ए० । दुर्यमाने दद्‌ , क्रम 


४; 


वाच्य).न॑-शानच्‌- स ०- ए० + -असम्भाव्यम्‌ -न -[-सम्‌--+-५८भू ~+ -मत्‌ । 








राम- (अपने आप ) यह देवदासी से सम्बन्धित घटना है, इसके 


सुनन मे कोई दाष नदीः। ,; .: (शकट) , . कोन. सो, देव्‌ 
; , दासी, उवशी श्रथवा तिलोत्तमा | 


६ ‡# ¦ ` | ५४१ + {= १ १५५२८ ५ | ॥४। ) ` १५ 


# £ |: 1 


19 {त 


111, ए. 





> 
{9 


विदृषक-(मै) तिलोत्तमा सिलोत्तमा (छ्य). नहीं जञानृ्पा | चिस्छाल से 


यं प 1४. 


४ | 
चाहती है । 8 
1 4 4 > 


६ 
रि 


1 


वियुक्त देवी सीताक्रा अभिनय करके प्रका उपहास करना, 


राम --( अपने आप) वहत बुरा हुमा ! {आय कौशिक ने टीक 
सममा है । अन्यथा प्रिया के समीपता सूचक चह 





= त + 4 १९५८२ ८ 


कथ त 8 १८५ १ भ 
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रा०-- च्रत्पतम्‌ ) क2' ! सम्यगुपनचितं कौशिकेन: अन्यधा. दिः. 
दृश्यमाने प्रियासच्िधोनासिन्ञाने स्वयं न -हश्यतः इत्यसम्भान्य".) 
मेतन्माजषोषु । सवथा वश्चिंतोऽस्मिः कामरूपिस्या तिजोत्तसया। 
तृषितेन मया मोह्यत्‌ प्रपच्सलिलालेया | 
श्र जलिर्धिंहितः पातु" कान्तारमगवृष्िकाभ॥|>रर२॥ 
( उत्तरीयमप्रलोत्य ) कथमुततरीयमपि. निर्भितमतिमायाचिन्या । 
अहो परवश्चनायमत्तिमहन्नेपुंणम्‌ 1 - "` ` 

बि०- भो वयस्य ! विलक्घंमुं इव ` द॑श्यसे । क . तया वश्चितोऽसि ! 
भोवयस्प; , विखक्षमृहोः ›विभ रीससि ॥. कि. ताए, वंबिदोसिः  _ 


` ^ -अन्वयं--वृपितेनं मयाः प्र्न्नंसल्िल-्ाशंयां मोहपत्‌-कान्तारः; 
मुगदृष्णिकां पातुम्‌ अञ्जनिः विदितः॥ ररे ॥' `. 


ल्वाकरणय्‌---म॒गतष्णिकरौ ~ मगाणां तृष्णा, संज्ञायां कन्‌ ।।२२।। 
अतिमायाविन्या--अतिरायेन मायाविनी (मायिनी), तया । ` माया ~ 


विन्‌, माया अस्या.अस्ति इति सायाविनी.। नपुणंम्‌ =निपुणस्य भावः.। अण्‌ ) 


ई 


1 
श 


दिखलाई देते हए वह स्वयं नं दिखाई दे, यह्‌ मोनुषियों 
के विषयमे असम्भव दै। कामरूपिखीः [यथाभिलंषित- सुप्र 
` धरण करने वाली] -- तिलोत्तमा सेः मुभे: बड ` -घोखाः) 
..„ दिया है। ~ „. 
 - निसल जल्‌ की.आशा.से,. मस प्यासे; ने मोहवश वन में 
;; -"खगःम्‌सीचिषाः को.पीने के शिष्ट अञ्जि बरना ली ॥२२॥ 
: ( उत्तरीय को देकर.) क्या जादुगरनो नै. उत्तदेय मी बना 
“लिया । दूसरा को ठगने मे बड़ कुशल है । 


विदृरकृ-मित्रवर ! संज्ञुब्य से दिखाई देते, होः); क्या उस 


के 09055 १५९०१ > न 4 
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रा०-वश्चितः कृतोऽस्मि ! 
वि०-किं मया श्रुतं रहस्यमन्यथा भवति १ 
कि मए सुदं रहस्सं अण्णहा हौदि 
( नेपथ्ये ) 
सन्ताप्य लोकमखिलं भिरवयदेख 
तीतर नरेर इवे प्रथमं स्वधाम्ना 
सोऽयं वयः परिणितेरिि शान्ततेजाः 
सायं मृदु्मवति तिग्मस्तिः कमेण ॥ २२॥ 


छन्वय--सः श्रयं तिग्मरुचिः निरवग्रहेण स्वधाभ्रा तीत्र 
नरेश्वर इव प्रथमं अखिलं लोकं सन्ताप्य सायं वयः परिएते इव शात- 
तेजाः क्रमेण मृदुः भवति ॥२३॥ 

त्याकरण--तिम्मरुचिः-- तिग्माः रुचयः यस्य सः (वहुत्री ०) । निंरब- 
प्रेण -निगेतः अवग्रहः (प्रतिबन्धः) यस्मात्‌ तेन ,वहुत्री०) । धाम्ना--धामन्‌, 
(नपु. त° ए० । सन्ताप्य--सम्‌ +-+८^तप्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌ । बवयःपरिणतेः-~ 
वयसः परिणतेः पञ्चमी । शान्ततेजाः--शान्तं तेजः यस्य सः (बहूत्री०) ॥२३॥ ' 

सो धोखा खा गए 

राम-हां ! धोखे मँ फंस गया 


विदूषक-मेरे द्वारा युना इभा रहस्य असत्य केसे हो सकता है । 
नेपथ्य मे) 
वह यह्‌ सूयं अपने प्रचंड तेज से, पहले समस्त लोक को 


न्तप्न करके, सायंकाल को मानों बुदा श्रा जने से 
शान्त तेज वाला होकर क्रमशः एेसे कोमल होर्हादहै 
जेसे उभ्र-प्रताप से समस्त जगतको सन्तघ्र करके वृद्धा 

. वस्थामें शान्त स्वभाव बालादहौकर कोमल दह्ये जातां 
दे॥-२३॥ . ६ 3 ` 
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राम देल कर) सूर्यं भगवान्‌ अस्त हो रहे है । 


रा०--८ निर्वरर्य ) अस्तं गच्छति भगवान्‌ दिवाकरः । 


प्रियजनरहितानामङ्गुलीनिषधूना- 
मवधिदिवपङ्ख्यापएताभेः सहव । 

त्रजति शिरणमालिन्यस्तमेककथोऽस्मिन्‌ 
सरसकमलपत्रश्रयः सङम्कृचन्ति ॥ २४ ॥ 


णम ०५०५१०-५००-५०४ 


व्याकेर्ण-काकपक्तपरिभुषितम्‌ काकपक्षः परिभूषितम्‌ (तृ० तत्पु ०) । 
प्रे्ष्य--प्र -\८क्न्‌ ल्यप्‌ । धियमाणे - घु (क्मेवाच्य) ~+-शानच्‌, स०ए० । 


- अलड्कुपेन्तौ -- भरम्‌ {-५८क्‌ {रातु प्र ० द्वि०। अभूताम्‌ - +^म्‌ इ, 
. भ्र° द्वि० । परिपृष्टौ--परि +-५८पृच्छ्‌ +क्त भर द्वि° । 


छन्वय--अस्मिन्‌ किरणमालिनि श्चस्तं ब्रजति सरसकमल-पत्र- 


` ओ्णयः प्रियजन-रहितानां वधूनाम्‌ अवधि-दिवस-संख्या-व्याप्रतामि 
 छंगुलीभिः सद्‌ एव एक-एकशः संकु चन्ति । २४॥ 


व्याकरए--त्रजति--+“व्रज्‌ -{-शतु्‌, सतिसप्तमी । सरप्तकमलमपरत्र- 
्रेणयः--सरसां कमर्पत्राणां श्रेणयः । -प्रियजनरहितानाम्‌-प्रियजनैः रहितानां 
(त° तत्यु०) । अवधिदिवससंस्याव्यापुताभिः--अवधैः . दिवसाः तेषाम्‌ अवधि- 


` दिवसानां संख्यायां गणनायां व्यरपृताभिः (स० तत्पु०) । संकुचन्ति--सम्‌ + ५८ 
कच्‌, तुदा० लट्‌, प्र° ब० ।॥ २४॥ 


इस सूर्यं के अस्ताचल को जाने परः . कमलो की कोमल 
पंखुडियां प्रियतमो से वियुक्त काभिनियो की (वियोग की) 
पछमवधि के दिन गिनने मे लगी हृदं ्रगुलियो के साथ साथ 
एक एक करके संकुचित हो रही द ॥ २४॥ 

तथाच- 


०90. क त को नी क ठ व नाकन्हि #= च ५५५९१५४ रोक, 
क~ १११ शनम म कर १९७० ५२ ०९३६१९ । म, कक्वककच्म ११०५ 


त श २ "१ 
१ च्राकर्षात्‌ प्रयहरां नियमितगतयी नोदितास्तोत्रपाते- त 
नैव स्थातु" न यातु स्रकितचरसा; सारथेः पारयन्तः , 
द्िनयस्तैः दुरयविषमपरचरादप्तशैलस्य श्रक्ना- = 
द्गाहन्ते वा्िि कथमपि विधुरा वाजिनप्तिग्मरसमेः ॥ २५॥ 
(ऽति निंष्कान्ता सरवै)! `. [ता 
: इति चतु्थाऽङ्ग 
श्रन्वय-~सारथेः प्रम्रहाणों आकर्षात्‌ -नियमि.त-गतथःः तोत्र 
“पातेः नोदिताः न स्थातुः नेवेः योतु" पास्यन्तः, संचकरित--चरणाः 
विधुरः तिग्मरश्मेः" वाजिनः दु्विन्यरतेः. सुरारेः अस्ताचलस्य विषम- 
प्ररिसरात शङ्गात्‌. कथम्‌. अपि .वारिय्भि  गादन्तेः॥ २१11; 
द्युकस्णः-त्नियमित्रगतयः. 7: नियमिता , गतिः प्रेषां. ते (बहु्री %) । 


तोत्रपार्तः -तोत्रस्य प्रातः + , नोदित्राः--+^न्‌द्‌. (प्रेरित . करना णिच ¬ क्त॒ +- 
प्र० ब०। सचकितचरणाः-सचकिताः चरणाः येषां ते (बहुव्री ०) । विषम- 


प्ररिसरात्‌ ` विषमः परिसरः. प्रस्य . तस्मातुः -1 : स्थातुम्‌ -- स्था तुमुन्‌ । 

1 > यातुम्‌--+“या + तुमुन्‌ 1 . शुद्धात्‌ ल्यब्लोपे कमं व्युप्रसंख्यानम्‌ः. -दस - बा्ञिक 
-ए:सेत्यहुां पञ्चमी हद । “शङ्गः परिव्यव्य' . यह्‌ अथं है ॥ २५॥ ^ 
क सारथि द्वारा रासो केःखींचने ` से गति के नियन्त्रित किप्‌ 
| जाने से ( तथा साथ दही.) चाबुक: लगा कर ( दौड़ने को ) 
प्रेरित किप-जाने से न. ठहरने ओर चलने. मे.समथ, कापिते 

10 1. {इर परेसे,त्राले, सूं ॐ दुखी घोडे, सुयो ॐ उलटे सीधे रखे 
\, 171 , जने केःकारण८शर्ताचल की. उत्रड -खाबड़ः चोटी से बडी 


5५ (1 कृ सिजतः प से <| उतर रहे व ( | १९५८ | 
५ #॥ ॥ (द) तकर नतद) ,, .. 
` चतुथं ह्न समाप्त 


प्रथमो ऽङ्‌: “ `" 
( ततः प्रविशति विदूषकः) 
वि०~--(नेपथ्यामिमुखमतलोक्य) ्ंसन्नस्तपोधनोनां सम्पातसमयः, तत्‌ 
आसराणा. -तपोधणोणं ` संवातेसमभो; ˆ < ` ता 
त्वरतु भवान्‌..].., 1: ` ष + 1 
तुवरेदु भवं । (न 11 
(तत्‌ः.प्रविद्ति रामः ) 
- ~-स<-सवनमवतितुं हुतं उशाना- 














{1 (८. 

† “ `“ वुदयंगतः संम्ुपातितो किवस्वान्‌ । क 
>: +~+अ्न्वयु--सबनम्‌, चनवमितं, कानी हृतम्‌ खंदयगतः विवस्वान्‌ 
¦ . समुपसितः, इतिः व्राससादरो.;.विरधि ` श्रव्रसाथ्यः. अह: नियम्रनान्‌ 
एवम्‌ चरनत . |...) : व 
। . . .. . .न्याकरण॒--अवसितम्‌---अव.+-+८षो (समाप्त. करना) (दिवा ०) ~ -क्त, 
(क 4-4-41 + ॥ 

। भर०.ए० कृशानौ - कुदयति--कशंयति . . हतान्पदार्थान्‌, - इति. कृशानु; "तस्मत्‌ । 
हृतम्‌-- +“ क्त, प्र ° ए० । अवसःय्य--अव -[-^८षो -{-गिच्‌ [ल्यप्‌ । 
¦; "` णिच्‌ कै विना अवसाय" रूप होगा । नियमधनांन्‌ --नियमाः 'धनं येषां तान्‌ 
4 { = ‡ 

| । (र)? =" पञ्चम अङ ५ 
॥ = 1 (विदूषक का प्रवेश) 4.4 4 


विदृषक्‌- (नेपथ्य कीःओरः देख.कर्‌) -तपस्ििर्यो-केःप्रकत्रः होने का समय 
{४ 1) हो रया ४ हः शत्‌ भ छप शीघ्रता कोजिषए 1 
(राम का प्रवेश) 11२1; >; {1 


ऋ) 
५१ 


` = ~“ अ 


) ५१ । | 
¡ भनार नि ग न इ ~ कीं 
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१६० कुन्दमालायां 


न 1 11111 1111111 11111111 


हति विधिमवसाय्य कापरादो 
नियमधनानहमागतः ्रखुन्तुम्‌ ॥ ¢ ॥ 
` वि -एतदास्थानमरडपम, प्रविशतु भवान्‌ । 
एदं अत्थाणमंटपः, पविसदु भवं । 
रा०--(परक्िफेन चिन्तां नाटयन्‌) 
प्रा । आश्चयैमस्माकं क वत्तमतीतेऽहनि ! 
श्रतिप्रसदादसतीव तस्मिन्‌ 
दष्ट मया करिसि परकजाक्षी | 
(वहुत्री ०) । अपि वा तरियमशब्देन तपो लक्षयते । नियमः तपः धं येषां ते । 
प्रणन्तुम्‌--प्र +-+८नम्‌ + तुमुन्‌ ॥ १ 
€ 
कठिन शब्दाथं-- सवन-- स्नान । अवसितम्‌ समाप्त कर 


लिया । कशानौ--मग्नि म । हुतम्‌--माहुतियां डाल दी । विवस्वान्‌- 
सूयं । वासर (पु°, नपु°)--दिन । नियमधनान्‌--तपस्वियों को ॥१॥ 


्रनवय--अति प्रसादात्‌ असति इव तरिमन्‌ वारिणि लम्बालकं 
पाण्डुर -पीन-गर्डं प्रसाद-रम्यं वदनं वहन्ती पकजाक्ती मया दृष्टा ॥ 

व्याकरण --असति--न | +८^अस्‌ +- शत्‌, स० ए० । रम्बालकम्‌-- 
लम्बाः अलकाः यत्र॒ तत्‌ (बहुव्रीहि) पाण्डुरपीनगाण्डम्‌--पाण्डूरौ पीनौ गण्डौ 
यस्य॒ तत्‌ ( बहुतरी )। प्रसादरम्यम्‌--्रसदेन रम्यम्‌ ( तु° तद्पु० )। 


राम-स्नान कर लिया है, हवन (भी) कर लिया है (तथा) उदित 
सूय की उपासना भी कर ली है । इस प्रकार दिनि के प्रारम्भ 
की विधि समाप्त करके, मै तपस्वियों को प्रणाम करने 
श्रायार्हू॥१॥ 

वरिदूषक--यह है सभा-मण्डप, श्राप भीत्तर चलिए । 


लम्बालक्तं पारडरपीनगरदं 
प्रतादरम्यं वदनं वहन्ती ॥२॥ 
प्रथवा विलोक्यते तिलोत्तमया कृतोऽयं परिहास इति । 
तस्याः स्वहस्तरचितामिव कृन्दमालां 
साहश्यवन्ति पिकताघ्ु पादानि तानि । 
कायां च देकगशिकरा विदधातु येन 
रामं कथं सशति हस्तपटान्तवातेः ॥२॥ 





वहन्तीं वह्‌ + शतु, प्र० ए० । पंकजाक्षी -पंकजे इव अक्षिणी यस्याः सा 
(नहुत्री ०) । दृष्टा--^८दुश्‌ +क्त {टाप्‌ प्र० ए० ॥२॥ 


कठिन शब्दाथं--अलक (पु०)--केश । पार्डुर (वि०)--मीला । 
पीन (वि०)-- मांसल, मोटा । गरुड (पु°)--कपोल । पंकजात्ती (स्त्री°)- 
कमट नयनी ॥२। ४ 


श्रन्वय-- येन देवगणिका तस्याः स्वहस्त-रचिताम्‌ इव कुन्द्‌- 
मालां, सिकतासु सादृश्यवन्ति तानि पदानि, ह्वायां च विदधातु, (प्र) 
हस्त-पटान्त-वातेः रामं कथं स्प्रशाति ॥३॥ 


व्वाकर्एू--गणिका--गणयति अर्थं घनम्‌ इति । अथं परायणत्वत्त- 
स्याः । स्वहस्त रचिताम्‌-- स्वस्य आत्मनः हस्तेन (षठ त ०), स्वहस्तेन रचिताम्‌ 


राम-(चिन्ता का प्रदल॑न करते हुए प्रवेश कर) ओओह्‌ { आश्चयं हे, कल 
मेरे साथ क्या बीतो £ अव्यन्त निमेल होने के कारण मालूम 
ही न होने बाजे उस जल में मैने लम्ब्रो लताओआं वाला, सुडोल 
पीते कपोलों वाला, {परन्तु) प्रसन्नता के कारण मनोरम 
मुख धारण किए हुए कमलनयनी (सीता) को देखा ॥२॥ 
रथव प्रतीत होता है रि तिलोत्तमाने हो उपहास जियादहे। 
जिस करण [अर्त्‌ उपहास-निमित अप्रा सोता 


(चिन्तां नाटयति) 

वि°्-एष सचन्त इव, चद्य रदुप्दिश्य निरन्धयिष्यामि । (उपरिशय) 
एसो सचिन्तो विअ, अज्ज ता उपविसिअ निव्बन्धडस्सम्‌ । 
भो भो वयस्य, मा स्वमचत्र स्थितः खलु कुत्र स्थितः खलु त्वं 
भोभो वअस्स, मां तुमं एत्य व्दि खु. कहि लद खु तुभं 
नवमेघस्निग्धश्यामलः परिणद्धमुक्ताहा रोऽत्यन्तसमृन्नद्धदुरायो 
णवमेहसिणिद्धस्सामलो परिणद्धमृत्ताहारा अच्चंदसमुण्णद्धदुरायो- 
हाणामिन्द्रनीलमयार्नां मवनस्तम्भानामन्यतम इव मम हृदय- 
हाणं इंदनीलमभाणं भवणवकभारं अण्णतमो विअ मम हिभअ 





त° तत्पृ०)। विदधावु- वि + +८घा, लोट्‌, ० ए० । संभावना अथं मेँ छोद्‌ 
का प्रयोग । हस्तपटन्तिवातेः--हेस्ते (धृतस्य) पटान्तस्य वातैः (ष० 
तत्पु ०) ।।३॥ 
उपविद्य - उप +-८विद््‌ + ल्यप्‌ । नि्ेन्धयिष्यामि - निर्‌ -[-4८बन्ध्‌ 
क्रयादि० + णिच्‌, लृट्‌ उ० ए० । नवमेधस्निग्धदयामलः-- 


समान कुन्दमाला (भलेहीवनाते), रेत पर सीता जैसे पदचिहू 
(भी चाहे बना ले), (दथा) हाया भी (उसके जैसी) बनाज्ञे (परन्तु) 
हाथ में पक्डेद्ृए ध्राचलकी पवनस राम कोकैसे सोमान्ित.कर 
सक्ती है ! ।३॥ 
(चिन्ता का अभिनय करता है) 
विदूषक -यह चिन्तित से ह, आज इनके पास देठकर निर्दन्ध [श्र्रट्‌] 
पूवक प्राथ्नाकरताद्र। (वैठकर) हेमिन! नूतन मेष क 
समान स्निग्ध ( तथा ) श्याम बर्णवाले, मोतियों की माला 
पहने हए (तथा ) इन्द्रनील मणि के बने हए श्रत्यन्त उश्नत एवं 
दुरा रोह से भवन-तम्भो में से किसी एक के समान दीख्ते हृष 





विश्रममुत्पाद्यसि । तदेतस्य लदमीनिवासमवनस्य सेवासमय- 
विन्भमं उप्पादेसि । ता एदस्स क्क्खीणिवासभवणस्स सेवासमअ- 
समुपागतसामन्तनरेन्द्रमधुरशब्दोपगीतस्यास्थानदासेरमरुडप- 
स्मुवे।गदसामंतणरिदमहूरसहोपगीतस्स अत्थाणदासेरमंडप- 

पुरुडरीकस्य कणिकामर्डल इवेतस्मिन्‌ सिदासने मधुमथन- 
पण्डरीअस्स कण्णिआमंब्ले विअ एदस्सि सिहासणे महूमहण- 





नवमेव इव स्निग्धः श्यामलः च॒ ( कम॑धा० ) परिणद्धमुक्ताहारः--परिणद्धः- 
मुक्तानां हारः येन सः ( वहृन्री ° ) । परिणद्ध--परि -{-^^नह ( वाधना } क्त । 
। अत्यन्तसमुन्नद्धदु रारोहा राम्‌-- अत्यन्तं समुन्नद्धाः ( अतएव ) दुरारोहाः तेषाम्‌ 
| ( बहुत्र ° ) सपृन्तद्ध--सम्‌ + उद्‌ + ^८^नह्‌ +क्त  भवनस्तम्भनाम्‌- भवनस्य 
। स्तम्भानाम्‌ ( ष० तत्पु ° ) । हृदयविभ्रमम्‌ - हृदये विभ्रमम्‌ ( स० तत्यु० ) । 
समारुूढस्य -सम + आ -{-4⁄ख्द्‌ [-क्त, ष ० ए० । उपविष्टः --उप ~+ विद + 
| क्त, प्र ° ए० । 
कठिन रब्दाथ-- स्निग्ध - चिकना । परिणद्ध - पहने हृए ।स मुन्नद्ध 
रचे । विश्रस--श्नम सम्देह्‌ । आस्थान - (नपु ०) सभा, आस्यानी 
 ब्दभी नपु ० । दासेर-पु° सेवक । पुर्डरीक-दवेत कमल । मधुमथन 
मधुसूदन, विष्णु । पितामह -त्रह्या । अधिक्षिपन- तिरस्कृत करते हुए । 
यहां मूख मे आस्थानदासेर० पाठ है । यहां दासेर' का कुछ अथं नहीं जुड़ता । 
मण्डप का मण्डी अथं करके, जो कभी होता ही नही, दास मण्डली को श्वेत 
कमर का रूप देना अत्यन्त असंगत ओर सद्वेजक है । 





श्राप कमी यहां कमी श्चन्यत्र कीं बठे हुए मेरे 
हृदय मेँ भ्रम उत्पन्न करते हो । श्रतः श्रद्धा समर्पित करने 
के लिए एकन हृए २ सामन्त राजां के मधुर शब्दों द्वारा 
स्तुति किए गये इस “‹ लदमी निवास ” भवन सभा मंडपमें 
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नाभिकमलकरकास मारूढस्य भगवतः पितामहस्य महत्त्वमधि- 
णाभिकमकुकण्णिआसमारूढस्य भअवदो पिदामस्स महत्तणं अधि- 
ज्तिपन्तु पविष्ट भव । ह 

क्खिपन्तो उवविद्रो होहि । 


यथाह भवान्‌ । (उपविश्य चिन्तां नाटयन्‌) च्द्याहमभिनवसुख- 


दुःखस्य सचेतन इवास्मि संवृत्तः । (ध्यानमभिनीय हस्तं च हृदये 
निवेश्य) 
श्रासीदियल्यु दवेषु निरस्तजाने- 
नेराश्यलुप्तमनसो न घुखं न दुःखम्‌ । 
चायादिदशंनबलादधुना मनो मे 
दुःखं सुखञ्च पर्य पुनः प्रधूतम्‌ ॥४॥ 
(चिन्तां नाटयति) 





अन्वय--इयरसु दिवसेषु निरस्तजानेः नैराश्य-लुप्त-मनसः 
(मम) न सुखम्‌ आसीत्‌ न दुःखम्‌ । अघुना छाया--आदि दशनात्‌ 
सुखं च दुखं परिगृह्य मे मनः पुनः प्रसूतम्‌ इव ।॥४॥ 

ल्याकस्य--निरस्तजानेः- निरस्ता जाया येन (बहुव्री), बहुव्रीहि 
समास मे "जाया को "जानिः भदेश होता है । जायायां निडः--यह विधायक 


~~~ ~~~ ~~~ क 


विराजमान कमल के बीज कोश जेसे इस सिंहासन पर, 


भगवान विष्णु के नामि-कमल के बीजकोश पर स्थित ब्ह्या के 
महत्त्व को तिरस्कृत करते हए बेठो । 
राम-जेसे श्राप कहते हैँ । (बैठ कर चिन्ता का प्र दशन करते हए ) स्मा 
मै अभिनव सुखो क भिषय मे जानकारी को प्रप्हो गयाद् 
[अथात्‌ मुभे नये सिरे से सुखदुःख का भान होने लगा है ] । 
(चिन्तन का अभिनय करते हए हाथ हदय पर रख कर } 
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वि-(निर्वरर्यात्मगतम) अहो ! अरस्य साभ्प्रतमभिप्रायं लक्षयिष्ये 
अहो ! से संपदं अभिप्पाथं लक्खादस्सम्‌ ४ 
(प्रकाशम्‌) मो राजन्‌, एते आसनकेसरिणो गुरुतरभारोदहन- 

भो रां, एदे आसनकेसरिणो गृरुदरभस्व्वेहण- 
जातपरिभ्रमा .इव मुखविवरविनिगतमुक्ताकलापच्छतेन फेन- 
जादपस्सिमा विअ मुहविवरविणिगअमुचचाकलावछलेन फण- 


शास्र है । नैराद्यलृप्तमनसः--नैराष्येन टृप्तं मनः यस्य तस्य (बहु) ॥ 
निराशस्य भावः--नेराश्यम्‌-ष्यन्‌ । परिगृह्य - परि [-^८श्रह्‌ +-ल्यप्‌ “४ 
प्रसूतम्‌ -प्र + ^+^सू ~ क्त, प्र ए० ! आदि कमणि क्तः (कतरि) इयसु 
दिवसेषु-- इसके स्थान पर यदि कवि अत्यन्त संयोग मेँ द्वितीया का प्रयोगः 
केरत। तो बहुत अच्छा होता । इयतो दिवस्‌।न्‌ ।\४॥| 


व्य कर्‌ए-- लक्षयिष्ये -^८लक्ष्‌ (चुरा०) (देखना) णिच्‌ लृद्‌, उं% 
ए० 1 गुरूतरभारोद्रहुनजातपरिश्रमाः--गुरुतरस्य भारस्य उद्रहनेन जातः भमः 
येषां ते (बहु ०) । उद्रमन्ति-उद्‌ -[-+“वम्‌ म्वा० (उगलना), र्ट्‌, भ्र ° बर ॥ 
तकयामि--^८तकं (विचार करना), चुरा० कट्‌, प्र° ब० । उद्रहन्‌--उद्‌ + 
५८वह्‌ स्वा० -[-शत्‌, प्र ° ए०। 


इन दिनों पत्नी का परित्याग करने पर (उसके जीवन के प्रति) 

निराश होने के कारण नष्टप्राय चित्त (संज्ञा) बाले (मुकको) न सुख 

का अनुभव होता थान दुःख का। अब (आज) (सीता की) छायां 

मादिं देख कर दुख वा सुख का अनुभव करने से मेरा मन पुनः 
जीवित्त हो उठा है ॥४॥ 

(चिन्ता का अभिनय करता है) 
विदुषक--(देख कर अपने आप! अहो ' वं इस का आशय मालूम 
करता हू । (प्रकट) ह राजन्‌ ! जेसे आसन (उठाने के लिए 


, धारामुढरमन्ति, तथा तकयामि बाहुयुगलेन प्रथिवी हृदयेन 
धारं उन्वमंति, तहं तक्केमि बाहूजुमलेन पुढ्वीं हिअएण 
प्रथिवीदुहितरमृद्हश्नतीव गुरुतरः संवर्त इति । 
पुढवीदुहिदरं उव्वहंतो अदीब गुररो संवृत्तोत्ति । 

रा० ( श्रत्मगतम्‌ ) सीताकथामुपरिप्य कोशिको नूनं जिज्ञासते ; 
एष बालमित्रम्‌, तदस्मे यथास्थितं निवेदयामि । ( प्रकाशम्‌ ) 
वयस्य, ऋअन्त्येतत्‌ रमर राम्यह्‌मविच्छदेन वदेहीम्‌ | 
विं०- ए दोषतं उत गुणतः ? 
` कि दोसदो आद्‌ गुणदो ? 
व्यकररण्‌--उपश्नुत्य--उप + ^“श्रु + ल्यप्‌ । उप क्षिप्य - यहु पाठ ही 
अधिक संगत है । जिज्ञासते --\८्ञा + सन्‌. ख९, प्र° ए० । उज्ज्ित्वा-उन्् 
तुदा० + क्त्वा । सीमन्तिन्यः--स्मयेन्ते - ^^स्मु (कमंवाच्य), कट्‌, प्र० ब० ॥ 
सीमन्त आसाम्‌ असिति इति । सीम्नोऽन्तः = सीमन्तः । सीम +-अन्तः । शके- 
ग्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌ । 


चनाए हूए) ये सिह, अत्यधिक भार उठाने के कारणं 
मानों थके हुए, मुखो से लकते हए मोतियों के गुच्छो के 
के बहाने, कागकीधारा सी उगल.रहे है, वेसे हीमे. 
सममतादहूकि भुजाश्रं पर पए्रथ्वी को (तथा) ह्यद्यमें 
सीताकोधारणकरने से (आप भी) भारीपन श्रनुभव 
करनेलगे हो| 
राम- (अपने आप) सीता की बात प्रारम्भ करके कौशिक निश्चय ही 
 (उस्षके विषयमे) जिज्ञाद्यु है। यह्‌ (मेरा) बाल सखा दै, चरतः 
इसे बस्तु ध्थिति बतलाए देता हू । (प्रकट) भित्र !एेसा दहीदहै 
मेँ सीता को सतत स्मरण करता रहता हू । 
विदूषक--दोषों के कारण अथवा गुणों के ? 


रा०-न दोषतो नापि गुणतः | 
वि० -एतदु्रयमुञ्फिःवा कथं सोमन्तिन्यः समयन्ते ? 
एदं उमय उज्ज्ि कहु सीमन्तिणीभो सुमरीअंति 
रा०--अन्यदस्यतोथिपय एव कारणानुराधः प्रेमावेशः, सीतारामयोस्तु 
न तथा | 
दुःखे पुखेष्वप्यपट्च्छदता -- 
वृच्यम।साध्विरमात्मनपवि । 








व्याकरणु---अन्यद्म्पती वियः -यह्‌ मूल पाठ है । पर यहां 
समासमं दम्पतो शब्यमेंदीघरकोप्रात्रि हौ नद्य, विभक्तिका लुक 
होने से अन्यो दुम्पतो (अन्ये दृम्पनयो वा) विषयोऽस्य-यह विग्रह है । 
कारणानुरोधी-कारणम्‌ श्रतुरुएद्धि इति । 


अन्वय--तस्यां दोष गुणानपेक्तः निव्यौजसिद्धः मम भाव 
धः दुःखेषु सुखेषु अपि अपरिच्िदस्वात्‌ अरसुच्यं आत्मनि इव चिरं 

स्थित आसीत्‌ ॥५॥ 

व्याकर्ख--निव्याजसिद्धः- निव्याजं सिद्धः (सुप्सुपा) । दोषगुणन -- 
पेक्षः - दोषेषु गुणेषु च अनपेक्षः । अनपेक्षः--अविद्यमाना अपेक्षा यस्य सः 
(बहुत्र ०) । असूच्यम्‌ न -{-५^८^सूच्‌ + त्यत्‌, क्रिया वि० ।५। 

कठिन शब्दाथं--भाववबन्धः- गाढ प्रम । अपरिच्छद--च्रनाधृत 
न ठढोपा हुआ, स्पष्ट । नित्यो जसिद्ध -अहेतुक । जो व्याज निमित्त के 
बिना ही विद्यमान है। 
राम-नदोषोंकेन गुणो के। 
विदषक--इन दोनो (कारणो) के अतिरिक्तं स्तिया को (द्रौर) किस 

कारण स्मरण करिया जातादै! 

राम--अन्य दम्पतियां का प्रेम कारण पर आधित होता दै, सीता-राम 

के विषयमे एला नदीं । 
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तस्या स्थितो दोषगुणानपेक्षो 
निव्याजरिद्धो मम भावबन्धः ॥५॥ 
विन्~-मा त्वम्‌ वेदेहीमलीकमधुरवचनेरस्मादशं बन्वयसि । सं 
मा सूमं वदेहि अलिअमहूरवअणेहि अंहारिसं वंचेसि । सो 


खलु त्वं देवौमन्तरेण - 
खु तुमं देवि अन्तरेण - 


रा०-नेवमध्यवसितं- एकान्ते सीतानिरपेत्तो राम इति । 
त्रन्तस्ता श्रनुदगा मावा मम कर्कैशस्य वाह्यन | 
तन्तव हव सुकुमाराः प्रच्छचाः पद्ननालस्य ॥5॥ _ 
व्याकरण्‌--देवीमन्तरेण--अन्तरा, अन्तरेण के योग मं द्वितीया होती 
है । अन्तरेण' का यहां "विषय मे" एसा अथं है, जसा कि काकिदाम आदिमे 
अनेकत्र । 
अध्यवसितम्‌ - अधि -[-अव }-सो दिवा०~क्त। "एकान्ते" के स्थान पर 
यदि !एकान्तेन' होता तो अच्छा होता । 


श्रन्वय--वाद्यन ककंशस्य मम अनुरागभावाः पद्मनालस्य 
सुकुमाराः प्रच्छन्नाः तन्तवः इव श्न्तरिताः ॥६॥ | 
सीता के प्रति मेरा गाढ प्रेम दोषन-गुण की श्रपेक्ता न रखने 
वाला तथा हेतुक था ओर सुख ओर दुःख दोनों म आवरण न हीने ` 
से मानो अपने में ही श्रकथनीय रुप से चिर काल तक स्थित रदा ।५॥ 
विदृषक~-सीता के समान हमे भी मीठे मीठे परन्तु असत्य वचनां 
से मत ठगो । निश्चय दी सीता के विषय मै- 
राभ- यद सवथा असत्य है किं राम सीता के प्रति अत्यन्त उदासीन 
हे । 
उपर से कटोर सुभः राम की प्रेम पणे चित्तावस्था (कठोर) 
कमलनाल के भीतर विद्यमान कोमल तन्तुश्मंके समान दिपी 


वि०--स्वमतिप्रवक्तेन हृदयसन्तापेन वडवानलेनेव भगवान्‌ महासमुद्र 
तुमं अदिप्पवकेण हिजिअसंदावेण वडवाणकेण विअ भअवं महासमुदो 
अर्मनो महत्त्वेन परिहीयसे, चहं पुनः स्वभावलघुतया देव्याः 
अत्तणो महत्तणेन परिहीअसि, अहं उण सहावहुदाए देवीए 
सीताया गतिं स्मृत्वा दावानलेनेव तुषारबिन्दुर्निरवशेषं परि- 
सीताया गड सुमरि दावाणङेण विअ तुषारबिदु गिरवसेसं परि 
शष्कामि, तत्‌ परित्रायस्व माम्‌ ( इति रोदिति ) 
सुस्सामि, ता परित्ताएहि मं) 





व्याकर्ण--वाह्येन-प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया । अन्तरिताः--अन्तर- 
वतः करोति इति अन्तरयति, णिच्‌, मतुब्ल्ृक । अन्तरि" इस ण्यन्त धातु .से 
'क्त' होने पर “अन्तरितः रूप सिद्ध होता है ।।६॥ 


परिहीयसे-परि + ^“ हा (छोडना) कमेवाच्य, र्ट्‌, म० ए० । परिदुष्यामि- 
परि + ^+रष्‌ दिवा० { सूखना ), कट्‌, उ० ए० । परित्रायस्व - परि + 
+न भ्वा० आ० लोट्‌ म० ए० । प्रतषिद्धः-- प्रति +-^^सिध्‌ + क्त, प्र ०ए० | 
दुविज्ञाप्यः-- दुर्‌ + वि + ^+^ज्ञा + णिच्‌ + यत्‌ । अनाश्रवाः-न आश्रवाः; 
आ + श्रु +अच्‌, प्र ब० | बचने स्थिताः--कहुना मानने वाले | 


रहती है । अथात्‌ उपर से यद्यपि मै कठोर परन्तु मेरा हृदय 

कोमल है तथा सीताकेप्रेमसेभरा हृद्या है ॥६॥ 

विदुषक-जेसे बडवानल से (युखाए जाने पर भी) महा समुद्र 
का महत्त्व घटता नहीं वैसे दी हृदय के (तीन) सन्ताप से 
(आक्रति होने पर भी श्मापका महत्व कम नदींहो रदा, 
मै तो स्वभावसे कातरहोनेके कारण देवी की दुर्दशा 
का ध्यान करने पर, दावानल से सुख जाने वाली ओओस 
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रा०-यदि त्वं स्मरणयोग्यां सीतामवगच्छसि कस्मादहं तत्परित्याग- 
प्रवृत्तस्तदा न प्रतिषिद्धः ? 

वि०--प्रसादयुमुखोऽपि राजा दुर्विज्ञाप्यः सेवकेः, क पुनः कोप- 
पसादसुमृहोवि राआ दुच्विण्णव्वो सेवएहि, किं उण कोव- 
भीषणः 
भीसणो । | 

रा०- वयस्य, नहि मादशास्तादशीं करोपावस्थामवगाहन्ते यस्यां वर्त- 
मानायां युददामनाश्र व्राभवन्ति | 
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व्याकरण--प्रसाद सुमुखः--प्रसदेन सुमुखः शोभनं मुखं यस्य सः 
सुमुखः । भीषणः-- भीषयते इति भीषणः | 
अधिकप्रवत्ततेजाः--अधिकं प्रवृत्तं तेजः यस्य॒ सः बहूत्री ° 1 गुणनिहितेः- । 
निहितगुणैः निहिताः गुणाः येषु, ते, (बहुत्र ०), आहिताग्यादित्वान्निष्टायाः । 
परनिपातः ! निवारणीयः-- नि~ +“वु (हटाना) -+अनीयई, प्र° ए० । 
अभितपन्‌ --अभि + ^^ तप + शत्‌, प्र० ए० । व्यपनीयते--वि भप + 


^^ नी (कमवाच्य), लट्‌, प्र ° ए० ॥७॥ | 
कीवूद्‌ के समान सवथा कीणदो रहा हूं, अतः सुमे 
बचायो | (रोता है 


राम--यदि तुम सीता को स्मरणीय सममते हो तो उसका परित्याग 
करते समय मुके रोका क्यों नहीं ! 
यिदूषक-प्रसन्न मुख राजा को भी सेषक (को) निवेदन नदीं कर 
सकते, क्रोध से विकराल (हप धारण किद्‌ साजा के) 
विषयमे तो कहना दही क्या । 
राम - मित्रवर, मेरे जेसे (व्यक्ति) क्रोध की उस दशा . को प्राप्त नदीं 
होते जिसमे (बह) भिन्नं की बातद्ीन सुने। 
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नरपतिरधिक््रवृत्ततेजा गुर॒निड्तिः सचिगर्निवारसौयः । 
भुकनमभितपन्‌ सहघ्रश्मिजलगुतभित्यपनोयते € मेषे: ॥ ७॥ 
वयस्य, वतमाना सीताकथा द्योः सन्तापकारिणी । तद्गच्छ 
अत्याहा रभूमिम्‌, समाज्ञापय दौवारिकान्‌-समासन्नस्तपोधतानां 
सम्पातसमयः, ` तस्मात्सम्रवेत्राशि सवद्रारासि क्रियन्ताम्‌ | 
विभो राजन्‌, कीटरा; पुनरेते कम्द॒मृलफलारिनो वल्कलपरि- 
भो रा कीसडउण एदे कदमूलफलासिणो कक्कलपरि- 


प्रन्वध--स्रधिक प्रवृत्ततेजाः नरपतिः गुणएमिदहितैः सचिवः 
निवारणीयः । भुवनम्‌ अधितपन्‌ सदस्रररिमिः जलगुरुभिः मेषः 
च्यपनीयते हि ॥५॥} 

व्याकरण सीताकथा-- सीतायाः कथा (ष० तत्पु) । सन्ताप- 
कारिणी -सन्तापं करोति इति । (उपपद समास) । समाज्ञापय -- सम्‌. + भा + 
+८ज्ञा +-पुक्‌ {-^८णिच, कोट्‌, म० ए० दौवारिकान्‌--द्वारे नियुक्ताः दौवारिकः 
तान्‌ । तत्र नियुक्त इति ठक्‌ । समासन्नः-- सम्‌ + आ ~+ ^^सद्‌ -{-क्त, प्र ° ए० । 
क्रियन्ताम्‌ -+८क्‌ (कमंवाच्य), लोट्‌, प्र° ए० । 


अथिर प्रचंडता (से व्यवहार करने वाले) राजा को गुणवान्‌ 
मन्त्रियोँ द्वारा प्रजा-पीडन आदि से) रोके जाना उचितदहै। संसार 


को तपाते हए सूये को सिल पूणं मेव ढक ही लेते दँ ।॥५ 


मित्रवर, सीता की वतमान कथा [दशा] हम दोनों के लिए 
संताप-जनक है | प्रवेश द्वार पर जायो (तथा) द्वारपालो को आज्ञा 
दो--““तपस्वियों के श्रागमनका समय निकट है चरतः सब इारों 

पर दर्ड धारण करके खड़ हौ जावे ।" 
विदृषक-- राजन्‌ ! ये कन्द मूलफल मोगी, बल्कलवारी (तथा) 
अत्युच्च दण्डधारी (तपस्वी) कसे (व्यक्ति ह, जिनका) इस 


धाना उदर्डदण्डधारा ईदशोनाचारेण सम्भाव्यन्ते । 
धाणा उदृडदंडधारा ईरिसेण आआरेण संभाविभन्ति । 
रा०--चस्थानेऽयमत्रभवतः सन्देहः । नलु मूलस्वयोगमूलसकल- 

पुरुषा्थसंवेदिनी ज्ञाननिष्पत्तिः ¦ पश्य-- 
ज्योतिः चदाभ्यनतरमाप्तपादे- 

रदीपितं नार्थगतं व्यनक्ति | 
नालं हि तेजोऽप्यनलाभिधानं 

स्वकर्म मारुतमन्तरेर ॥ ८ ॥ 


प्रन्वय--सत्‌ चाभ्यन्तरं ज्योतिः शआमाप्तपादेः अदीपितं (सत्‌) 

श्मथंगतं न व्यनक्ति | हि अ्रनलाभिधानं तेजः मारुतम्‌ अन्तरेण 
स्वकमेणं अलम्‌ न ॥६८॥ 

कन्दमूल फलारिनः--कन्दाः च मृलानि च फलानि च इति कन्द मूल 

फलानि तानि अरितु' शीरं येषां ते (उपपद समास) । बल्कछ्परिधानाः- 

वल्कलं परिधानं येषां ते (बहूब्री ०) । सम्भाव्यन्ते -सम्‌+८भू + णिच्‌, (कर्मवाच्य) 

लोट्‌ प्र ब० | मूक स्वयोग०--मृलेन स्वस्य योगः तन्मूला: ये सकलाः 
पुरुषार्थाः तेषां संवेदिनी । 


विधि से सभिनन्दन किया जाता है। 
राम- तुम्हारे संदेह का कोई श्रवकाश नहीं । ज्ञान की प्रापि, श्ात्मा 
का परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित करने वाले सकल कार्यो 
की ज्ञापिका [साधिका] होती है (ओर इन्दोनि उस ज्ञान 
का अजेन किया हुच्रा है) | देखो- 


छन्त-करण मे निहित शाश्वत [्रिकालबाधित] प्रकाश, धमं 


का साक्ताक्तार किए हृए महर्षियों द्वारा प्रञ्ञ्वलित हए बिना परमाथ 
को प्रकट नीं कर सकता जसे किं अग्निनामक तेज भी वायु के 


भ = \ + 


"५ 


व अ. 
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यदि महत्यो तपोधणाणां समाओ, अहु अ रघु गच्छि जहआ- 
ज्ञपरिं सम्पादयामि । ( निष्कम्य पुनः प्रविश्य ) ही ! दी ! साम्प्रतं मया 
णहि संपदेमि । ही ही संपदं मए 
राज्ञ आज्ञया प्रतीहरानिरिष्ठेन द्ष्टौ सुसििग्धश्यामलच्छायौ, अनु 
राइणो आण्णाए पडिहारणििखतेण दिह सुसिणिद्धसामलच्छाआ, भण्‌ 
दविन्नतारुख्यविग्रह, तोरणस्तम्मावस्थितो, मङ्गलाङ्कुराविव वाल- 
न्मिण्णतापुण्णविग्गहा तोरणत्थंभवद्भिदा मंगलकरा विअ वाल- 


व्याकरण--सत्‌--+८^जस्‌ अदादि० होना + दतु, नपु ० ष० ए० । 
आभ्यन्तरम्‌ --अभ्यन्तरे भवम्‌ । आप्तपादः--पूज्याः आप्तः आप्तपादाः, तेः ! 
पाद शब्द पूजा वाचक है । यहु नित्य समास है । स्वकम॑णे अलम्‌--अलम्‌ ओर 
अलमथंके योग में चतुर्थी होती है । व्यनव्ति--वि~-^८^अञ्ज्‌ रुधा० 
लट्‌ प्रण ए | । 


न्याकरस्स--महाथः- महान्‌ अथः यस्य स (बहु °) । प्रतिहारनिक्षिप्तेन- 
प्रतिहारे द्यरे निक्षिस्तेन नियुक्तेन । सुस्निग्धर्यामकच्छायौ-- सुस्निग्धा श्यामला 





बिना अपना कम करने मे कदापि समथ नदीं होता [शअरथौत्‌ जीवात्मा 
का स्वरूप जानने के लिए आप्त गुरू का उपदेश श्रपेक्तित है दी] |! 
विदूषक --यदि तपस्या का समागम (इतना) मदत्त्वपूरे है तो मे 
शीघ्र जाकर आज्ञानुसार करता हू । 
(निकल कर तथा पुनः प्रवेदा करके) 
हाहा ! महाराज की आज्ञा से अभी द्वारपालके कायं पर 
नियुक्त हुए २ मैने वाह्य द्वार के स्तम्भोँ के पास खड़े (तथा) प्रिय भित्र 
के सम्मुख (अपनी संगीत) कला का प्रदशेन करने के अभिप्राय से 
आए हृष दो तपस्वी--बालकों को देखा है । उनकी कान्ति सनिग् तथा 
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भावेन, शअ्रसमाप्तप्रमाणाषिव, श्मरमादाविव, कन्दपदारकाविव रूप- 
भावेण, असमन्तपमाणा विअ, अप्रमाधा विअ कंदप्पदारआविअ शप 


सौभाग्येन, उच्चनसै सालतषू इव, प्रस्पन्दाविव;, लोलतराविव, 
सोवर्गेन उच्वदरा साख्तरं विअ, पप्पंदाचिअ, लोरुदरा विअ, 


सहाबलाषिव, अत्यन्तधीराविव, चअस्यन्तललिताविव, असंक्ेपिता- 


महाबला विभ अचंतधीरा विअ, अच्चंतलकिदा विअ, ` असंखेपिदा 
विव, वयस्यस्य कलादशंनावागतौ द्वौ तापसकुमारके । 

विअ, वअस्सस्स कलादसणा आगदा दवे तापसकमारभा । 

रा०-“ साकूतम्‌ ) कस्तयोरस्मन्नयनसी मावतरणप्रतिवन्धः ? 


[चकाकााकाकागका पिििििििि ि 





व्याकरण--छाया ययोः तौ (बहु°) । अनद्धिः्नतारुण्यविग्रहौ- नः 

दलनं तारण्यं यय: विग्रहुयाः तौ (बहुत्र) । मंगलांकूरौ - मंगलस्य अंकुरौ 
( ष० तत्पु० ) । कलाददोनौ ~ कलायाः दशनौ । दरंनः-- ददेयति 
इति दशनः ! नन्यादित्वाल्ल्युः । व्यधिकरण वहुत्री० । यथा संभव नहीं होना 
कलाददंकौ' १८ अधिक उचित होता । 
तयनसीमावतरणप्रतिबन्धः-- नयनयो; सीमायाम्‌ अवतरणे प्रतिवन्धः । 

श्यामल दै, जवानी अमी पटी नही, (तथा) बाल्यावस्था क कारण 
कल्याण के अक्र से प्रतीत दोते है; (उनका) कद्‌ अभी पूरा नर्द 
निकला प्रतीत होता है (तथा) वह बड़ होशियार, रूप सीदयं के कारण 
कामदेव के पुत्रो जैसे, साल वृक के समान ऊँचे, स्ूर्तिशाली, श्चतीव 
चपल, शूरवीर, श्रसाधारण धैयैशाली, चरति सुन्दर (एवं) विशाल 
हृदय प्रतीत होते हैँ । 
राम-(साभिप्राय) हमारे सम्युख आने मेँ उन क्या अङ्चन दै ? 


> 
६ 
। 
॥। 
{ 
¢ 
‡ 
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सुणाहि दाव एदाणं बारुभावरुलिदार्णां कोऊहलसंबद्धाणां एदं 
मुपन्यासम्‌ | 
उवंणासम्‌ । 

रा०-कथय कथय्‌ | 

वि०-तो किल मगवतो वाल्मीकरिमदहरषैः शिष्यौ प्रवीरौ वीणाकलाविज्ञा- 
ते किर भअवदो वम्मीइमहेसिणो सिस्सा पवीणा वीणाकलाविण्णा 
नेऽपूव करिलागमं धारयतः । एतौ किलैवं वदतः-'“राजपेर्जनानां 
णेअपुव्वं किक आअमं धारिति । एदे किल एव्वं वदंति-'“राएसिणोजणाणां 


व्यकेरण--प्रवीणौ-- प्रकृष्टौ वीणायाम्‌ । अनुष्ठातव्यम्‌--अन्‌-- 
^स्था {- तन्यत्‌ । दुप्करविन्यासः --दृष्करः विन्यासः यत्र॒तत्‌ (बहुव्री °) । 
महाकविसंडप्रथितमहापुरूषचरित्रवन्धम्‌ -- महाकविना सङ्ग्रथितः महा- 
पुरुषस्य चरि्रवन्धः यस्मिन्‌ तत्‌ (बहुव्री ०) महायेगम्भीरं - महार्थेन गम्भीरम्‌ 
(त° तत्पु ०) । योगविरचित्तवणंरमणीयकम्‌-- योगेन विरजितैः वर्णं; रमणीयकम्‌ । 





विदूषक--वचपन के कारण श्राक्षर तथा कुतूहल उत्पन्न करने वाज्ञे 
इन (बालकों) का परिचय सुनो । 

राम-सुनाग्मो, सुनाग्रो | 

विदूषक-वे दोनों महर्षिं बाल्मीकि के चतुर [निष्णात] शिष्य है तथा 
वीणा बजाने की कला में बहुत प्रवीण ह। वे दोनों यु 
कष्ते ह, 99 हमारे लिए भूमि प्र 
शरासन लगाया जावे +: 
४ दमवीणा केतारों शी ध्वनि 
फे साथ महाकवि (वाल्मीकि) द्वारा रचित महापुरुष का 
चरित्रमय गीत गर्वेगे (जो कि) कठिन रचना बाला, 
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तपोधनबहूमानेनास्माकभिव भूस्थानमासनं .. --श्रसुष्ठातन्यम्‌, 
तपोधणबहुमाणोण अहकाणं विअ भूटठणं मासणं पदाणं अ अणुचिद्विदव्वं, 
६ पि दुष्करविन्यासं महा- 
जदा अंह मदभहस्स दीअडइ्‌ रादललअ दुक्छर'वण्णसिं महा- 
कविसङ्प्रथितमहापुरुष चरि त्रबन्धं महाथेगम्मीरं केनाप्यश्रुत- 
कदसंगधितमहापुरुसचरित्तबंधं महन्थगंभीरं केण वि अस्सुद- 
प्वमागमं गान्धववेदसंबादि सरसं योगविरचितवणेंरमणीयकं 
पव्वं आअमं गधव्ववेदसंवादि सरसं जोअविरइअवण्णारमणीभञं 
बीणातन्त्ीरसितानुविद्ध' गीतं गायाव्रः, तदा विज्ञानविशेषप्रसन्न 
वीणातंतिरसिदाणुविद्ध गीदं गाह्य, तदा विण्णाणविसेसपसण्ण- 
हृदयो राजा य॑ वृत्तान्तमनुष्टास्यति पष ज्ञातव्यं इत्यस्माकं 
हिअओ राआ जं वुत्तं अणुचिटुस्सदि एसो जाणिदंवोत्ति अह्माणं 
भगवतो वाल्मीकिमहषं रादेशः-इति" | 

भजवदो वंमीदमहेसिणो अदेसोलति"* ) 


 बीणातन्त्री रसितानुविद्धम्‌ - वीणायाः तन्त्रीणां रसितेन अनुविद्धम्‌ । बिज्ञान 
विशेषभ्रसन्तहूदयः -- विज्ञानस्य विशेषेण (आधिक्येन) प्रसन्नं हदयं यस्य 





सः (बहुत्री ०) अनुण्ठास्यति-अनु -[-+८स्था, लृट्‌, प्र ० ए० । ज्ञातव्यः - +^श्ञा 

+ तव्यत्‌ । 
(अथात्‌ जिसकी प्रणयन दृसरे कै लिए दुष्कर है) अर्थं 
गोरव सम्पन्न, पहले न सुना हृच्ा रेतिद्य, संगीतशाम्ब्ा- 
नुकूलः, सरस एवं योगशक्ति से संयोजित वर्णो के कारण 
अतिमनोरम हे। तव (इस) असामान्य (संगीत) कला 
के (प्रदशेन से) प्रसन्न चित्त राजा जो चेष्टां करे इन्द 
जानना, यह्‌ हमें पूज्य महर्षिं वाल्मीकि का आदेश है ।” 


(1 11111111 7 
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°-अहयो विज्ञानाकब्लेपः शोर्डीयेगर्॑श्चोपन्यासः । वयस्य ! यथाभि- 
मतं प्रतिज्ञाय प्वेशयाविलम्बितं पुरा तौ न चिरावस्थाननिर्व- 
देन पराङ्मखीभवतः। 
वि०-कुत इदानीं निर्वेदः ! तो हि अन्योन्यवत्सलत्वमाकारसा- 
कुदो दाणि णिव्वेदो ! ते हि अण्णोण्णवच्चरत्तणां आभरसा- 
दृश्यं काकपक्ञपरिभूषितं च वदनं प्रत्य “एवं रामलदमणौ सहा- 
रिच्चं काभपक्खपरिभूसिदं च वअणं पेकिलिज "एव्वं रामल्क्वणा महा- 
राजदशरथे ध्रियमाणे राजस्थानमलङ्कुवेन्तावमूताम्‌!-इति 
राअदसरहे धरमाणे रअद्राणं अक्करचा भवंति'-त्ति 
युवयोबौलभावं महाराजं च स्मरत्वा बाष्पपूणेनयनैः सौविदल्ल; 
तुह्याणं बारुभावं महाराअं अ सुमरि बपफपुण्णणञणेहि सोविदल्लएहि 
परिप्षटो तिष्ठतः | 
परिदा चिद्रुति। 


न्याकरण---शौण्डीर्यगभभः--शौण्डीयं गर्भे यस्य सः । शौण्डीरस्य 
भावः शौण्डीयम्‌ , ष्यत्‌ । पुरा पराञमुखीभवतः- पुरा (निपात) कै उपपद 
होने परपुभविष्यत्‌ अथमंल्ट्‌ का प्रयोग । 


0 


राम-अहो ! (संगीत कला के) ज्ञान-का कितना गवंदहै, तथा कसा 
अभिमान-युक्त कथन है, मित्रवर | 
इच्छानुसार वचन देकर (उन्दः) शीघ्र भीतर लिवालाओ्मो, 
चिरकाल तकृ प्रतीक्ताकरनेसे धीर हुएर कींलोटन 
जावे | 

विदूषक-( उन्हे ) श्रधीरता केसी £ अनेक परस्पर सन्देह, समान 
आकार तथा काकपक्तो से विभूषित मुख. को देखकर 
"महाराज दशरथ के जीवित रहते राम लदमण रेखे 
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 रा०- किमस्मच्छशवानुकारिणी तयोराकृति 
विन~अथ किम्‌ | 
अह॒ इ। 


रा०- वधेते मे ुतूहलमः, तस्मवेशयाविलम्बितम्‌ | 
विन्~-यद्धवानाज्ञापयति । 

जं भवं आणवेदि । 

( इति निष्कान्तः ) 
( ततः प्रविशतौ विदुषकेणोपदिदयमानमार्गो तापसौ नृरलबौ ) 

वि०-ईइत इत आयां | 

इदो इदो अंआ । 

| ( परिक्रम्य ) 


ही राजभवन को सुशोभित व्या करतेथे" इस प्रकार 
श्राप दोनोंके शैश्वको तथा महाराजको स्मरण करके 
शशरुपूणं नेत्रो बाले कन्चुकियो द्वार पृष्ध॑ताद्य किए जाते हष 
वह्‌ (उनके पास) खड़ है | 
राम-- क्या उनकी श्र्रृति हमारे बाल रूप से मिलती जुलती है । 
विदूषक-हाँ तो | 
र'म-मेरीच्कर्ठाब्द्रहीहै छतः (न्ह) शीघ्र लवा लाश्री। 
विदुषक- जो च्मापकी श्माज्ञा | 
। ( चला जाताहै) 
( विदुषक द्र।रा मागं दिखलाए जाते हुए तपस्वी कुमार 


कुरा तथा छव का प्रवेश ) 


विदूषक श्रीमन्‌ ! इधर, इधर | 
- ( मड कर) 
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समभिवाद्य पार्थिवभवनाभिमुखं प्रस्थिते मयि काक्पक्तग्रहण्‌- 

ञज्ञया पणंशालायां प्रवेश्य कीटश्रेन रहस्येनाम्बया प्रथक्‌: 
संविभक्तो भद्रमुखः ! | | 
लवः-न खलु कचित्संविमागः । किन्तु तदानीं तापसजनसङ्कीणे- 
मुटजाभ्यन्तरे प्रविश्य वाह पपीडं तनृदरेण परिष्वज्य शिरसि ` 

चाघ्राय सीत्कारलक्ितस्मितमधरं साशङ्का शनैः शनेः कणे- 

पत्रं वधंयन्ती स्वमुखेन मन्मुखमपवायवं सन्दिश्ट्वती- 





व्याकरण--अभिवाद्य--अभि -[-+८वद्‌ -ल्यप्‌ । प्रवेर्य-- प्र} 
+^विस्‌ {- णिच्‌ +- ल्यप्‌ । संविभक्तः-- सम्‌ -[-वि +-^“भज्‌ {- क्त, प्र° ए० । 

व्याकरय---तापसजनसङ्कोणेम्‌-- तापस जनन सङ्कीणम्‌ (स्थानम्‌) 
(त° तत्पु ०) 1 उटजाम्यन्तरम्‌--उटजस्य अभ्यन्तरम्‌ (ष० तत्पु०) । प्रविश्य -- 
प्र -[-विड्‌ -ल्यपु । परिष्वज्य--परि -[-^८स्वञ्ज्‌ [ल्यप्‌ । आघ्राय-- आ ~{- 


कुश-८ एक ओर होकर ) प्रिय लव ! जव भगवान्‌ वाल्मीकि की 
द्मज्ञासे माताजी प्रणाम करके मै राजभवन कीश्रोर 
चलादहीथातो काकपन्तों से पकड़ कर संकेत से पणे 
कुटी मेले जाकर माताजी ने अकेले मे आपको क्या गप्र 
बात कही थी ९ 

लव--गोपनीय तो कुड नहीं था । उस समय तपस्ियों की भीड़ 
मे कुरिया के भीतर जाकर भुजाश्रों से (मुर) दवाते हुए 
(अपने) कृशोदर से आलिङ्गन करके तथो सीत्कारमय 
सथुर मुस्कान से सिर सघ कर धीरे धीरे कर्ण-पत्र 
[कणेभूषण] हटाते हए पने मुख से मेरा सुख धिषा 
कर यह्‌ सन्देश दिया था, “वत्स ¢ तुम दोनों ने श्रपना 
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वत्स ! युवाभ्यां स्वाभाविकमवलेपं परित्यज्य सत्कन्तेन्यो 
महा राजः, इशलञ्च परिग्र्टव्यम्‌--इति 

कुशः-- युज्यते कुशलप्र्ः, प्रणामस्तु कथम्‌ ! 

लवः--न कथम्‌ !? 

कूशः--अप्रणन्तारः किलास्मद्र॑श्याः । 

 लब्‌ः--क एवमाह ! 

शः --श्रम्बा । 

लवः--प्रणममपि सेवोपदिष्टवती । न च गुरनियोगा विचार महनति | 


कुशः-- साधयामस्तावत्‌, अग्रतस्तत्र यत्कालोचितमनुष्ठास्यावः। 
(परिक्रामतः) 





4८घ्ना -]-ल्यप्‌ । सीत्कारलक्षितस्मितमधुरम्‌-सीत्कारेण उपलक्षितेन स्मितेन 
मधुरम्‌ (क्रिया वि०) । सन्दिष्टवती--सम्‌-{- “दिक्‌ +- तवत्‌, स्त्री । 
सत्क्तव्यः- सत्‌ -{-\^क-!- तव्यत्‌, प्र० ए० । परिप्रष्टव्यम्‌-- प्रि ¬-^+प्रच्छ 


-{-तन्यत्‌ । 


स्वाभाविक गवं द्ोडकर महाराज को प्रणाम करना तथा 
कुशल समाचार पूष्ना ।'" 

कुश- कशलता पूना तो ठीक, पर प्रणाम क्यो ? 

लब- नदीं, क्यों 

कुश-दमारे वंश के लोग किसी के मागे नहीं सुकते । 

ल्र- एेसा किसमेकदा है ? 

कुश- भां ने । 

लब- प्रणाम करने के लिए भी उसी (मा) ने कहा है | गुरुं की 
आ्मज्ञा विचारणीय नदीं होती । 


कुश श्रामो चले, आगे ध छ होगा वेसा करलेगे । 
कतह 


 वि०~--इत इत आर्यो । 
इदो इदो अंआ । 


रा०-( विलोक्य ) नूनं वदेबेतदारकद्यं कौशिकेनोपदिश्यमानमार- 
मित एवाभिवतते । कथमस्मःयितो ऽस्मि । किन्नू खल्वेतत्‌ 
न चैतद्भिजानामि नाकरूतम पि किञ्चन । 
तथाप्यापातमाकर चच्यषद्वाष्पता गतम्‌ ॥ & ॥ 
अथवा किमात्राश्चयम्‌- 
्रपातमत्रेर कयापि युक्तया 
सम्बन्धिनः सक्तमयन्ति चेतः । 
अन्वय--न एतद्‌ अभिजानामि न च किच्न्‌ (एतयोः) आकरे 
(जानामि) तथा अपि आपात मात्रेण चत्तः उद्वाष्पतां गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
कडिन शनब्दा्थ--च्ाकूतं (नपु'०)-- अभिप्राय, प्रयोजन। आपात 
मात्रेए-देखने भर से ! उद्वाष्पता (स्त्री>)--आंसुओं का उमंडना ॥\ २ ॥ 
श्रन्वय--सम्बन्धिनः कया अपि युक्त्या आपातमात्रेण चेत 
सन्नमयन्ति। दोषगुणानभिज्ञः चन्द्रकान्तः चन्द्रोदये विमृश्य श्चयो- 
तति किम्‌ || १०॥ 


7 पि 


विदूषक--श्री मन्‌ ! इधर से, इधर से । 

राम--( देख कर ) कौशिक द्वारा मागं बतलाए्‌ जाते हए, निश्चय 
ही यह वही दोनों बालक इधरदही आआ रहे दहै अपने 
आपको खोया २ क्यों अनुभवकर रहार्हू। इसका क्या 
कारण दै! 
न तो मैं इन्द पहचानता हूं, नाहीं इनका अभिप्राय 
जानता हूं, र सी (इन्द) देखते ही ने म आंसू उमड़ 
एदं ।॥६॥ 
परथवा इस में आश्चयं ही क्या है- 
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दता धय 


विपश्य किं दोषगुरानभिन्न- 
शन्द्रोदये श्च्योत,त चन्द्रकान्तः ॥ ¢०॥ 
~ "` निर्वैणैवामि तावक्किमाकारावेताविति । कथे द्रष्टुमपि न प्रभ 
वामि । यथा यथा कुमारावेतो निवंणैवामि तथा तथा हृदयमप्यननु- 
भूतपूर्वेण साध्वसम्‌ शोकानुकरोशसम्भेद्चितरेणाबस्थागि रेषेणा- 
करम्यमाणं मूच्छंयेव तिरोधीयते । ( ूच्छमिभिनीय ) बाष्पपातश्च 
कथम्‌ प्रशान्त इव मे हदयम्तम्भो वाष्पपातेन; स्वस्थीमूतोडिस्म 





न्पकर्ख---सन्नमयन्ति- सम्‌ -+८नम्‌ -णिच्‌, लट्‌, प्र° ब० । 
^ दोषगुणानभिज्ञः- दोषाणां गुणानां च अनभिज्ञः । अभिजानाति इति अभिज्ञः, 
स्न भवतति इति अनभिज्ञः ( नञ्‌ तत्पु° ) । चन्द्रोदये - चन्द्रस्य उदये । विमृश्य 
--वि-1-^^मश+८ल्यप्‌ । इच्योतति--+“रच्युत्‌ (टपकना, बहुना) भ्वा०) रूट्‌, 
प्र० ए०॥ १० ॥ | 
 व्यक्स्णख॒--नि्वणेयामि-- निर {वणं णिच्‌, लट्‌, उ० ए० । 
द्रष्टुम्‌-- “दग्‌ ~+ तुमुन्‌ । आक्रम्यमाणम्‌-- मा -+८क्रम्‌ (कर्मवाच्य), ठ्ट्‌, प्र 
ए० । तिरोधीयते - तिरस्‌ «८ धा (कर्मवाच्य), कट्‌, प्र ० ए० । प्रचान्तः-- 


सम्बन्धी देखने मात्र सेन जाने कंसे हृदय को वशीभूत 
|चार्कर्मित्‌] कर लते है| (ठीक है) दोषों तथा गुणों से 
अपरिचित चन्द्रकान्तमणि क्या चन्द्रोदय पर (कुह) विचार 
कर पिघला करती ह ॥ १०॥ 

देखता इन का आकार केसा है। क्याकारणदैक्या 
सँ (इन्दे) देख मी नह सकता । इन बालकों को देखते 
ही मेया मन अदृष्ट पूवं भय, हषं, शोक, करूणा शमादि 
भावोंके मिश्रण के कारण विविधभाव संकुलित विचित्र 
दशा से अभिभूत होता हृच्मा संज्ञाहीन सा हो र्हा है। 





~~ ~ ~~~ ----~~ ~~~ ~ --~~- ~ 


संघरत्तः । पएतद्रस्पनीतवबाष्पव्यवधानेन चक्तेषा पुन रवलोकयामि । 
{ विवरं ) गम्भीरोदारः सन्निवेशः, प्रशान्तमनोहरा वेषरचना, 
विनयोदयोदात्तमभिक्रान्तम्‌ सुव्यक्तमनेन युगलेन इलेनेन भवि- 
तव्यम्‌ । 
वि०्-एषोऽत्रमवान्‌ साजा, उपसपेतामार्यौ यथाभिप्रायम्‌ । 
एसो अत्तभवं राओ, उपसप्पदुं अं जहाहिप्पाञं । 
छ्रु० - वत्स लव ! अपि जानासि त्वं सम्प्रत्येव प्रणामसम्बन्धेन यथा 
मया कथितम्‌ ? 


प्र+-५^शम्‌ +क्त, प्र० ए० ] व्यपनीत--वि-{-अप-+-+^नी -}-क्त । विनयो- 


दयोदात्तम्‌ -विनयस्य उदात्तम्‌ । अभक्रान्तम्‌ --अभमि -{-८क्रम्‌ {-क्त, प्र० ए० 
सुव्यक्तम्‌ (क्रिया वि०}-- सु +-वि -[-\“अज्ज्‌ क्त, नपु ° द्वितीया ए०)॥ 
भवितव्यम्‌--५^म्‌ तव्यत्‌, भ्र ° ए० । 


निधातारतारदवाा 0 





(मूर्च्छाका अभिनय करके) (आंखो से) असू कसे ! अश्रपात 
से मेरे हृदय की जडता शान्त हो गई है, पृं स्ष्यदहो 
गया हूं । असशय का आवरण (घु धलापन) मिट जाने 
पर ःनिमल) दृष्टि से पुनः देखता हं । (देख कर) 
इनकी आकृति गम्भीर तथा गोरवशाली दै, वेषरमूषा 
सौम्य एवं अकषेक है, (तथा) नम्रतावश (इनकी) गति 
मी मनोहर है, यह जोड़ी अवश्य सत्छुलोतपन्न होगी । 


चिदुषक--यद्‌ द पूज्य महाराज, आप स्वच्छन्दता पूवक इन के पास 
जार्ईये | 
कुश प्रिय माई लव ! अभी प्रणामके विषयमँजो यने कहा 
वह्‌ याद दै ना! 
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य | कुन्दमाला्यां 


ल०~-श्थ सम्प्रति किम्‌ ? 

कु०-यथा यथैनं पार्थिवं प्रत्यासीदामि तथा तथा हृदयोत्कम्पकारिणा 
साध्वसेन न प्रभवामि खाङ्गानाम्‌, परित्यक्तोऽस्मि कस्मात्तुल्या- 
वलेषेन ? न शक्रोमि चास्य पुरस्तादनवनतसुत्तमाङ्गयुद्रोदम्‌ 
फं बहूना एष प्रणतोऽस्मि । 

ल०-कथमार्योऽप्यहमिव परमवशत्वमापादितः । ८ उभौ प्रणमतः ) 

रा०-न खलु भवद्भयां मयादालङ्गनमनुष्ठोयम्‌ । कथं प्ररतावेव ? कष्ट 
ब्रह्मशिरसा नतोऽस्मि । ( विषादं नाटयाति ) 


व्याकरण प्रभवामि स्वाद्गानाम्‌ --प्र+-+८^मू के योग में अधिकार 
अथं मे षष्टी विभवित का प्रयोग । अवनत--अब ।-+^नम्‌ ~ -क्त । उद्वोदुम्‌-- 
उद्‌-1- +“ वद्‌ [तुमुन्‌ । 
अनुष्ठेयम्‌--अनु-+-+स्था -यत्‌ । प्रणतौ--प्र -^नम्‌ क्त, प्र 
द्वि° । | 
विषष्णः--वि -{-+^सद्‌ -{-क्त । परिहीयसे--परि +-^⁄हा (कमवाच्य) 
लट्‌, प्र° ए० । श्रूयातम्‌- +८श्नु, (कमेवाच्य) खोट, प्र° ए० । 


लव- स्यो, अवक्याहै! 

कुश--भ्यों २ इस राजा के समीप पहुंच रहा हव्यो २ हृदय- 
कम्प-कारी भयके कारण अज्ञं को सम्भालने मे असमर्थं 
होता जा रहार; समानता का गवं (भी) क्यों लुप्रहो 
र्हा है १ इसके सम्मुख मुकर हुए सिर को ऊँचा नदीं रख 
सकता, अधिक क्या, (लो) यह्‌ सुक गया हू | 

लव - क्या चायं [बड़े भाई] मेरे समान विवश कर दिए गए | 

| ( दोनो प्रणाम करते हू ) 

| राम--ञअपने च्राचार का उल्लंघन न करना चादिए। क्या मुक 


च 
१. 1771१111 11111111 11111111 11111111111111111111111111 1111111 


 विन्-भोत्वंकिं विषण्णः ? एताभ्यां प्रयुक्तः प्रणामो न प्रतिगृहीतः 
भो तुबं क्रि विसण्णो ? एदेहिं पञत्तो पणामो ण पडिगहीदो, 


छत्र न त्वं परिहीयसे । 
एत्य ण तुमं परहिीयसि । 
रा०~- सम्यगुपलक्षितं कौशिकेन । आयीवतिदाक्तिस्यपेशलो, 
शरयताम्‌-- . 
श्रयं मवद्धयामतितम्भ्रमेख = 
मयि प्रयुक्तः शिरसा प्रणामः 
भवविदानी मदनुल्नयेव 
युष्मद्गुरूणां चरणोपहणरः ॥ ९ ॥ 





श्रत्तय--भवद्धयाम्‌ अति सम्भ्रमेण मयि शिरसा प्रयुक्तः श्रयं 
प्रणामः इदानीं मत्‌ अनुज्ञया युष्मदू-गुरूणां एव चरणोपहारः भवतु 
| ९१ ॥ 


` य 





ही गए ओह ! ब्राह्मण कामेरे आगे मुकादै। 
(खेद का प्रदशंन करता है) 
विदूषक --श्मरे ! आप क्योंखिन्न है इनका प्रणाम स्वीकार स्यो 
नहीं किया ए इसमें तो आपक्री कोई दीनता नदीं । 
राम--कोरशिक का विचार ठीक दै। अत्ति मधुर व्यवहार में 
निपुण आर्यो ! घुनो- 
अतिशीघ्रता से ( विना सोचे सममे) सिर मुका कर किया 
गया आपका यह्‌ प्रणाम मेरे वचन से आपके गुरू 
[माता-पिता-चायं] के चर्णोकी मेर द्ये ।॥ ११॥ 
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वि० -अप्रतिहतशासनः प्रियवयस्यः - एष प्रणामस्य परिणामः--इति 
अप्पद्हुदसासणो पिञवभस्सो । एस पणामस्स परिणामोत्ति । 

कृशलवौ -- ( उत्थाय ) त्रपि कुशलं महाराजस्य १ = 

रा०-युष्मदशैनाद्छुशलमिव । सवतो करं वयमत्र छुंशलप्रश्चघ्य 
भाजनम्‌, न पुनरतिथिमाजनस्य समुचितस्य करठग्रहस्य ! 
(परिष्वञ्य) यहो हृदयग्राही स्पशं : । ( विचिन्त्य ) श्रनभिज्ञोऽहं 
तनयपरिष्वङ्गसीख्यस्य, यद्यपि तां तुलामारोषै । स्थाने खलु 
परिक्रामन्ति तपौवनपयङ्मुखा गृहमेधिनः । 


व्याकस्स॒---अप्रतिहतशासनः-- प्रतिहतं जासनं यस्य॒ सः (बहुव्री ०) 
स न भवति इति, नम्र तत्पुरुषः । 

तनयपरिष्व ङ्घसौख्यस्य-- तनयस्य परिष्वद्धन यत्‌ सौख्यं तस्य । 
सुखम्‌ एव सौख्यम्‌ स्वार्थे ष्यत्‌ । आरोहे -आरोहाभि--परस्मैपद ही ठीक 
है । गृहमेधिनः- गृहैः (दारैः मेधन्ते (सङ्गच्छन्ते इति ताच्छील्य णिनिः । 





विदूषक-- प्रिय मित्र की आज्ञा अलङ्घनीय दै,--यह प्रणाम का 
(समुचित) उत्तर (अथवा अन्त) हे । 
कुश-लव-(उठ कर) महाराज कुशल तो हँ ! 
राम -आपके दशेन से स्कुशल ह| क्या श्राप मुभे (केवल) 
कशल-चेम ही पूष्धेगे, अतिथि-सत्कारयोम्य अलिङ्गन न करेगे । 
(अलिद्धन करके) 
केसा चित्ताकषेक स्पर्शं है । (सोच कर) 
म यद्यपि पुत्र का अलिङ्गन करने के आनन्द से अपरिचित 
हू तथापि छश वेमा ही आनन्द्‌ अनुभव कर रहार 
गरृहस्थियों का तपोचन से विमुख रहना ठीक ही है | 


(आसना्धमुपवेशयति) 
उभौ - राजासनं खल्वेतत्‌ न युक्तमध्यासितुम्‌ । 
रा०-सन्यवध्रानं न चारित्रलोषाय, तस्मादङ्क्यवहितमभ्यास्यतां 
सिंहासनम्‌ । (अङ्कमुपवेशयति) 
उभौ - (चत्र नच्छं नाटयतः) राजन्‌, श्रलमतिदाच्चि्येन । 
रा०--अलमपिशालीनतया | 
भवति शि्युजनो वयोऽनु रधा 
द्गुणम तास पि लालनीय एव | 


व्याकरण --राजामनम्‌ द्वितीया)--रान्नः आसनम्‌ (ष० तत्पु०) । 
अधिशीङ्स्थासां कर्म--इस से अधिकरण की कर्मसंज्ञा होकर द्वितीय हुई । 
अध्यासितुम्‌--अधि -+-+^जास्‌ ~-तुमृन्‌ । 

अध्यास्यानाम्‌ - अधि -[-^८आस्‌ कर्मकच्य, लोट, प्र° ए० । उपवेश- 
यत्ति-उप -{- +“विश्‌-+- णिच्‌, कट्‌, प्र ० ए० । 

ग्रन्वय--शिष्चजनः वयः अनु रोधात्‌ गुखमहतामपि लालनीयः 
एव भवाति । हमकर. अपि बालमावात्‌ पश्युपार्त-मस्तक-कतकच्छुद्तन 
| त्रजात ॥ १२॥ 
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दोनो- यह राज धिंहासन है, (इस पर) बंठना उचित नहीं | 
राम-- व्यवधान युक्त किसी वस्तु से बियोजित धिहासन पर बैल्ने 
से मयादा का मङ्ग नहीं होता अतःमेरी गोदीमें्ा 
जाओ्ओ । ( शब्दाथ--सखतः मेरी गोदी द्वारा वियोजित 
सिहासन पर बेठ जाच्मौ |) 
_ (गोदी में विठालेता है) 
दोनां-(अनिच्छाकाप्रदशंन करते हुए) राजन्‌ ! अधिक उपचार मेन 
पड्प | 
राजन्‌-इतनी लजना मव करो | 


व्रजति हिमकरोऽपि बालभावा- 
त्य्ुपतिमस्तककेतकच्छदतम्‌ ॥ १२॥ 
(साश्रुरकलोकयन्‌ पुनः परिष्वजते । विदूषङ्मकलोक्य) 

श्रपि स्मरति मवान्‌ निर्वासितायाः सीतायाः कियन्तः संबत्सरा 
श्रतिक्रान्ता इति ! 
वि-(किचिन्त्य) स्मरामि मन्दभाग्यः (हस्ताठ गुलिप्रमारुतञस्यां 

समरामि मंदभाभो 
िगरग्योपरिष्टायदाडगुलित्रयमपि निर्दिश्य) फं बहुना गरितिन, 
कि बहुणा गणितेन, 





व्य कररण्‌--वयोऽनृरोधात्‌-- वयसः अनुरोधात्‌ (ष० तत्पु० । गुण- 
महताम्‌-- गुणः महताम्‌ (सुप्सुपा) । लालनीयाः--ृद्‌--णिच्‌ [-अनीथर्‌, 
भ्र०° ब०। 
रार ¢ 
कठिन रब्दाथं--वय - आयु । हिमकर--चन्द्रमा । पशुपति- 
(पशूनां जीवानां पतिः) रिव । केतक पु'°--केवडा 1 छद्‌ पु"° पत्ता । 


बच्चे (अपनी) अवस्था के कारण बड़े बडे गुणवानों के स्नेह ` 

के अधिकारी होतेदँ। इसी जिए बाल-चन्द्र शिवजी के 

मस्तक पर केतकी के पुष्प की पदवी पा लेता है। 

(अभरपूणं नेत्रो से देखतता हुआ पुनः आकिद्खन करता है ।) 

(विदूषक की ओर देख कर) 

क्या तुग्हुं स्मरण है कि सीता को निर्वासित्त किए हृए कितने 

वषं बीत गए है! | 
विदूषक-( सौच कर ) हा, मुम भागे कोस्मरणदै (एक हाथ की 

अंगुलियों गिनने के पश्चात्‌ पाँब की तीन अंगुलियोँ चौर 

गिन कर) अधिक क्या गिनना है, निश्चित ददी देवी 


म सः ` न 


सबेथादय दशमः संवत्सयो देव्याः सीतायाः स्वहस्तेन परि- 
सन्वहा अज्ज दसमो संवच्चरो देवीए सीदाए सहत्थेण परि- 
परेषितायाः 
प्पेसिदाए 

रा०-- (कुमा निरवरर्य) यदि स्वस्तिना गर्भमपि निवेतेयेत, यदि कश्चिद्‌- 
वगाहेत तदपत्यमियता कालेनेदशीमवस्थाम्‌ | 

वि०--हन्त ! स्तम्मितोऽस्मि मन्दभाग्य एतया श्ज्ञातविप्रयुक्ततनय- 
हन्त }! तभिदो स्हि मन्दभागो एदाए अण्णादविप्पउत्ततणञ- 
सङ्कथया । (रोदिति) 
संकहाए । 


रा०--अहमप्येतत तापसङकुमाराववलोकयन्नसह्यवेदना मवस्थामवती- 
्णोऽस्मि | 





सीता को अपने हार्थो निवीसित किए हए. श्राजं दसवां 
वषं है । 
राम--यदि (सीता को) कुशलयपूवंक प्रसव ह्या हो तो उसकी 
सन्तान (भी), यदि कोई जोवित दहै तो अव तक इतनी बड़ी 
हो गई होगी । 
विदूषक --अआह्‌ | अनदेखी तथा वियुक्त सन्तान की यह्‌ बात सुन 
कर सन्न रह गया हूं | 
(रोता है) 
-राम-मे भी इन तपस्वी-बालकों को देखते ही श्रसद्य (मानसिक) 
व्यथा का ज्रनुभव कररहाहूं । 
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या यामवस्थामवगाहमानं 

मुदेक्षते लं तनयं प्रजसी । | 
विलोक्य तां ताञ्च गतं कुमारं 

जातानुरम्पो द्रततापुपेति ।॥ ४? ॥ 

(प्ररष्तम्य रोदिति) 
वि०-(ससम्भरम) अविधा मुञ्च) सपे, मुव, जीवतु तपस्वितनयः, 

अविह मुचः, सुप्प, मुच, जीवदु तवस्सितणओ, 
अवतरतु सिहासनतः 
ओदरदु सिहासणादो । 


श्न्तर्ध--प्रवासी स्वं तनयं यांयाम्‌ अवम्थाम्‌ अवगादह्‌मानमं 
उत्मेचते तां तां च गतं मारं विलोक्य जातानुकम्पः (सन) द्रवताम्‌ 
उपेति ॥१३॥ 

व्याकर्य्‌--भवगाहमानम्‌ - अव + ^“गाह्‌ (भ्वा०)-{- शानच्‌, द्वि० 
ए० । उत्म्रक्षते--उद्‌ + प्र\८ईक्‌, भ्वा० छट्‌, प्र ° ए० ¡ विलोक्य--वि^८“खोक्‌ 
त्यप्‌ । जातानुकम्पः-- जाता अनुकम्पा यस्य॒ सः (बहुव्रीहि) । उपेति-उप ~+ 
शा इ (जाना), अदादि लट्‌, प्र० ए० । 





प्रवासी (पिता) अपने पुत्र की जिस जिस अवस्था को परहुचने 
की कल्पना करता है उस उस अवस्था को प्राप्त हए (किसी) बालक 
कोदेख कर दया भाव के उमड़ श्राने से (उसका हृदय) पिघल 


उठता है ॥१२॥ 
(आकिगन करके आंसू बहाता है) 


विदूषक - (घबराहट के साथ। हाय ! हाय ! बचायो, बचाश्यो ! छोड्दो, 
दूर हट जाच्मो, जने दो; तपस्वी-कमार जीवे, इसे 
सिंहासन से उतरने दो, 


अ न 


रा०-(समम्प्रम्‌ कमा मृ चत्‌) वयस्य, रएिमेतत्‌ ? 

बि०-श्रतं मया साकेतनिवासिनां चिरजीवितानां मुखतः-यः 
सुदं मए सकेदणिवासिणं चिरजीविआणं , मृहादो-जो 
किलारावव इमं सिद्ास्नमधरिरोहति तस्य मधाँं शतघः शतधा 
किल अराहूवो इमं सिहासणं अधिरोहदि तस्य मृद्धा सदहा सदहा 
विदलेडिति। 
विदलदित्ति । 

रा०-(सकेगम्‌) अवतीयेतां शीघ्रम्‌ । 

( उभाववतीयं भूमाडुपविश्चतः ) 
रा०~अपि स्वस्थौ मवन्तो, मूर्वा न फरिडिवद्विकारः! 


उभौ- मोः ! स्व्थावेवावाम्‌? न एिडिचन्मूर््ो विकारः | 
वि०--अदहो आश्ववेंमाश्वयम्‌! एवं नामापरिक्ततप्रकृतिस्थशरीरौ 
अहौ अच्चरिअं | अच्चवरिअं | एवं णाम अवर्रिक्खदपइदित्थसरौरा 


तिष्ठतः । 


[11 पी 
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राम--(घवराहट के साथ बालकों को छोड कर) मित्र ! क्या वात है ९ 
विदुषक- मेने साकेतवासी व्द्धजनोंके मुखस सुन स्खा है कि 
रघरुवंशियों के अतिरिक्त जो व्यक्ति इस सिंहासन पर 
वेठेगा उसका सिर टुकड़े टुकडे हो जावेगा । 
राम-(उद्वेग के साथ) शीघ्र उतरो। 
(दोनो उतर कर पृथ्वी परबैठजति दै) 
राम-आप दोनों खस्थ दहना, सिर मे कोई चोट तो नदीं आई ! 
दोर्नो--श्रीमन्‌ ! हम सवधा स्वस्थ [अक्त] दै, सिर भी बिल्ल 
टीक्‌ है। 
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श्शरीराणि । पश्य-- 
श्रपि नाम शरा मोधास्तपस्सकरदमूतिषु | 
वासवस्यापि तरव्यक्त कुण्ठाः कुलिश्फ्रोटयः ॥ ४ ॥ 
( क्‌मारावृदिश्य ) 
रिं भवद्कयामन्यवहिता भूमिरष्यास्यते ? 
उभौ-महाराज । प्रथमपरिणीतोऽयमथः। 
रा०-तथा नाम। 
वि०--मो राजन्‌, अतिथी खल्वेतो, तत्करोतु सङ्कथाभिरातियेयम्‌ | 
भो राअ, अदिही खुएदे, ता करिदु पकहाहि आहिहेअं । 





्रन्वय-- तपः सम्नद्धमूतिषु शराः अपि मोघाः नाम वासवस्य 
कुलिश कोटयः अपि सुव्यक्तं कुण्ठाः ॥१४। । 
व्याकरण- तपः सन्नद्ध ०--तपसा सन्नद्धा मूतिः शरीरं येषां तेषु । १४। 


विदृषक--अहो ! महान्‌ आश्चये है, (इन दोनों के) शरीर पूवेवत्‌ 
अततत एवं स्वस्थ हं । 
राम-इसमे आश्चयं क्या है (वारको की ओर संकेत करके) तपस्वि 
के शरीर स्वस्ति-वाचन मन्त्रो से सदा सुरक्षित रहते है 
देखो- 
तपरूपी कवच धारी (तपस्वियों के) शरीर पर बाण भी व्यर्थ 
(जाति दहै) तथा इन्द्रके वज्र की धार भी निस्संदेह इश्ठिव 
हो. जाती है ।॥१४। 
। (बाखकों को सम्बोधित करके) 
क्या श्राप दोनों इकट (अप्रथक्‌ स्थान मे) रहते हैँ ? 


५ 


क 


रा०--एष भवतोः सोन्दर्याबलोकनजनितेन कोतृहतेन प्रतयंमाण 
पृच्छामि--कतमो वणे श्राश्रमो वा भवतोजेन्मदीत्ताभ्या- 
मलङ्कियते 

कुशः- ८ सञ्ज्ञया लवमादिशति ) 

ल०--द्ितीयो बर: प्रथम श्राक्नमः। 

रा०-नेताव्रज-मानौ, तदल्पापराधः प्रणाम॑प्रयोगो व्युनासनपरि- 
ग्रहश्य । अथ त्तत्रियज्घुलपितामहयोः सूयाचन्द्रमसोः को 
वा भवतोवंशस्य कतौ ! 
न्याकरंण--अतिथी --अतति इति अतिथिः, तौ । आतिथेयम्‌-अंति- 


 यिषु सीधु) 


सूया चन्द्रमसोः - सूथः च चन्द्रमा च तौ, देवतद्रन्दरे च--इस से पूवपद 
कोः दीर्घ हु । 


| दोनो-महाराज ! जन्मसे ही एेसा विधान दहै। [ जनमसेदही.््म 


कट रहते हँ] । 


विदूषक --राजन्‌ ! ये अतिथि दँ, (सेद्‌ पूण) वार्तालाप से इनका 


आतिथ्य करो । 

राम--आपके सौँद्ये को देखने से उत्पन्न उद्सुकृता से' प्रेरित द्योकर 
पूना चाहता हू किं जन्म तथा संसार से अप किंस बण 
तथा आश्रम को अलंकृत करते हयो 

(कुश संकेतसे ख्व को अदेश देता है) 

लव--्त्निय वण, ब्रह्मचयं आश्रम । 

राम--यह्‌ ब्राद्यण नह -अतः (इनके) प्रणाम करने मे तथा निम्न 
आसन स्वीकार में कोर विशेष दोष नदीं | 
तो क्षत्रिय-कुल पितामह सूयं तथा चन्द्रमा में से आपके वंश 
का प्रक्तेक कौन दै. 
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ल०-भगवान्‌ सहस्रदीधि 
रा०--कथमस्मत्समानाभिजनौ संबत्तौ | 


विन कं हयो रप्येकमेव प्रतिवचनम्‌ ¶ 
कि दोण्णां वि एककं एवं पड़विअणं १ 


रा०-कचिचिद्स्ति यु्रयोर्भिथो योनसम्बन्धः ! 

ल०--भ्रातरावावां सोदर्य | 

रा०-संबादी सन्निवेशः, वयसस्तु न किञ्चिदन्तरम्‌ | 

ल०्--श्रावां यमलो | 

रा०~सम्प्रति युज्यते, को भवतोलज्यायान्‌. किं नामधेयम्‌ ! 

ल०-( श्रञज्जलिना रिर्य ) आयस्य पादपूजनायां लव इत्यात्मानं 
श्रागयामि, आर्योऽपि गुरुचरणवन्द्नार्यां प्रतिपत्ति नारथति) 


[पि 


व्याकरण--सहस्रदीधितिः-- सहसरं (अनन्ताः) दीधितयः यस्य पः । 
` दीधिति (किरण) नित्य स्त्री°्है। 
सौदर्यो ०-- समाने उदरे शयितौ 1 समान" को विकल्प से स" भदेश 
हो जातादहै। 
लव-भगवान्‌ सूयं | 
राम-यह तो हमारेदह्ौी वंश केदो गये। 
विदूषक -क्या आप दनां का यदी उत्तर दै ! 
राम-क्या ्ाप दोनों का परस्पर रक्त-संबन्धभी है! 
लव - हम दोनों सगे माई द । 
राम--श्राङति समान है अवस्था म तो कोटं श्नन्तर नदीं ! 
लव--हम जुवं (भाई) है । 
राम---अब सममा, आपमेंसे बड़ा कौन है तथा (मापके) नाम 


| क्या 
लव-{हाय जोड़कर संकेत करते दए) श्राय के चरणों मे मे भपने भप 


कभक 
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कु०--हमपि कुश इत्यारमानं श्रावयामि । 

रा०--अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः । 

वि०-- ज्ञातं नामधेयम्‌, को ग्येष्ठ इति न दत्त प्रतिवचनम्‌ । | 
जाणिद णामहेभं, को जेट्रोत्ति ण दिण्णं पडिवअणं | 

रा०-न-वञ्जलिनिर्देशादनामथरहणाच दत्तमेव प्रतिवचनं कशो व्या- 
यानिति। 

वि०-साधु ज्ञातं साम्प्रतम्‌ । 
साहु जाणिदं संपदं । 

रा०--किन्नामघेयो भवतोगुसः 1 „ 4 

ल०--नतु भगवान्‌ वाल्मीकिः ] 

रा०--केन सम्बन्धेन 

ल० -~ उपनयनोपदेशेन । 


[का 


| 
को लव कता ह तथा आये गुरुचरण म वन्दना करते 
समय'-ˆ `` ˆ (्िज्लकता दै 

कुश अपने को कश कहता हूं । 

राम--शअरहो, कैसा ऊँचा तथा सुहावना व्यवहार दै। 


विदूषक-नाम जान लिए, (आपमें से) बड़ा कोन है, इसका उन्तर 
न्द {मला । 
राम-दहाथ जाड कर संकेत करने से तथा नामन तेने से सत्तर 


मिल गया कि कुश बड़ा है। 
विदूषक -- ठीक, अब जान गया । | ॥ 
राम--आपके गुरु का शुभनाम { | श 
लवे--भगवान्‌ वाल्मीकि । 


राम--किस सम्बन्ध से 
लब--उपनयन सम्बन्धी उपदेश के कारणं ) 
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अ०--श्रहमेत्रमवतोः शरीरस्य धातारं पितरं वेदितुमिच्छामि । 

लर नहि जानाम्यस्य नामघेयम्‌ । न कथिदस्मिस्तपोवने तस्य नाम 
ठ्यवहरति । 

रा०--अहो माहास्म्यम्‌ | 

कु०--जानाम्यस्य नामधेयम्‌ । 

द[2-कथ्यताप्‌ | 

कु०- निरनुक्रोशो नाम । 

रा०-( विदूषकमवलोक्य ) पूवं खलु नामधेयम्‌ । 

वि०--( विचिन्तय ) एवं तावत्‌ प्रच्छामि । निरनुक्रोश इति क एवं 

एव्वं दाव पुच्छिस्सं । णिरणुक्कोसोत्ति को एव्वं 

भणाति ! 
भणादि ? 


~~~ -~-----------~------------""------- म ७०००१००५० ० अब 


राम-- म आपके जन्मदाता पिता के विषयमे जानना चाहता हूं | 

लव--उसका नाम नहीं जानता । इस तपोवन मे कोई भी उसका 
नाम नदीं जेता । 

शम बड़ा महान्‌ व्यक्तित्व है | 

कशा- मे उसका नाम जानता ह । 

राम-कदो | 

कुश- निद्‌य । 

सोम~ (विद्रूषक की ओर देखकर) विचित्र नाम है | 

विदूषक-- (कृ सोच कर) एक बात पृष्छना चाहता ह, उसे निदैय 

कोन पुकारता है! 
इरा- मां | 


वि०--कं कुपितेवं भणत्युत प्रकृतिस्था ? 
कि कुविदा एव्वं भणादि आदु पददित्था १ 
क-यदयावयोबोलमावजनितं किञ्चिदविनयं पश्यति तदेवमधिक्लिपति-- . 
निरनुक्रोशस्य पुत्रो मा चपलम-इति । 
वि०-पएतयोयेदि पितुर्निरनुकोश इति नामधेयम्‌, एतयोजेननी 
एदाणं जदि पिदुणो गिरणुक्कौसोत्ति  णामहेअं एदाणं जणणौ 
तेनावमानिता निवासिता, तस्याप्रभनन्स्येतेन वचनेन दारकः 
तेण अवमाणिदा णिन्वासिदा, तस्स अप्पवहंती एदिणा वअणेण दरारए- 
निभत्सेयति । 
णिन्भच्छदि । | 
रा०-सम्यगुपलक्षितं कौशिकेन । ( निश्वस्य ) पिङ्‌ मामेवंभूतम्‌ । सा 
तपस्विनी मक्छतेनापराधेन स्वापत्यमेवं म"युगमेर त्तरेर्निभेत्स- 
-‡ यति! ( सचष्यमप्रलोकेयति ) अपि सन्निहितस्तत्र भवान्‌ निरनु- 
क्रोशो युष्मद्‌ाश्रमे ! 





निदूषक-- क्रोध मे एेसा कहती है अथवा यू (स्वस्थाक्स्था मे) मी 4 
कुश- हमारी कोई बाल-सुलम चपलता देखती है तो इस प्रकार' 
भिडकती है--“"रे नद्य के पुत्रो, चपलता {शरारत 
मतकरो 1 | 
बिदूषक--यदि इनके पिता का नाम निदेय' है तो (मेरे विचार मे) 
इनकी माता उससे तिरस्कृत करके निवसत की गरदैः 
(तथा) उसके (दुव्यवबहार को) सहन न कर सकने के 
कारण इन वचनो से पुत्रों को सिंडकती है । । 
राम-कौरिक का अनुमान ठीक है| (दीषं खवास केकर) मुभे धिक्कार 
है, वहं वेचारी मेरे दोषके कारण अपनी संतान को इस 

क्रोध भरे वचनो से बुरा भला ` कती होगी । 


रा०--( सप्म्भरमम. ) अपि श्रूयते ! 
( लवःकु्मवलोकयति ) | 
क०--न तस्य पादावस्माकं नमस्ृतपूर्वो । अम्बायाः पुनरेकवेणी- 
, संसूचितानि तस्योच्छरसितानि । 
रा०-् वा भवन्तो तेनाघ्रातपूर्वौ ! 
® --तद्पि नास्त्येव । 
रा०--अतिरीघंप्रवासोऽयं दासणश्च, यद्वियता कालेन नाम परस्पर- 
` लोचनगोचरमपि नावतीणौ यूयम्‌ । ( विदूषकमवलोक्य जना- 
न्तम. ) इतृहृलेनाविष्टो मातरमनयोनांमतो वेदितुमिच्छामि । 
न युक्तं च मम स्त्रीगतमनुयोक्तुम्‌ , विशेषतस्तपोवने । तत्को- 








ऽत्राम्युपायः ! 
# (अश्रुपूणं नेत्रो से देवता है , क्या बह श्रीमन्‌ ननिदेय' यआपके 
श्राश्रममें रहते? 
ल्ब-- नदीं । 
राम-(घबरा कर) क्या (उसके विषय में कभी कुड) सुना है ? 
र (रव कृश की ओर देखता है 


कश - हमे उसके चरणों मे नमस्कार करने का अवसर अभी तक 
नहीं मिला परन्तु्मां ने (उसी के वियोग मे) एक वेणी कर 
रखी है (तथा) उसी के लिए आहं मरती रहती है । 
राम--क्या उसने श्रभी तक्र च्रापक्रा सिर नदीं चूमा ! 


कश -- नदीं, कभी नीं 1 
सम~ बड़ा लम्बा तथा भीषण प्रवास हैजोकि अव तक आपने 


[कृश, लव तथा इनके पिता ने] एक दूसरे को देखा ही नदीं । 
(विदूषक की ओर देखकर तथा उसकी भोर ग्ड कर) 
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प्पडिहदेवणमहत्तणा हि बह्मणजादी, बहुं उण 
प्च्छामि ( प्रकश्यम. ) मो क्रिन्नामधेया युवयोजेननी ? 
पुच्छिर्सं भो किण्णामहेजआ वुद्यणं जणणी ? 
ल०- तस्या ह्वे नामनी । 
पि- कथमिव ! 
कहं विअ 
लर--तपोवनवासिनो देवीति नामाह्वयन्ति, भगवान्‌ वाल्मीकि- 
वधूरिति । 
रा०-कतमत्‌ कतत्रियकुलं वाल्मीक्रिमुनिमुखनिग्तेन ` वधूशब्देन 
वधते ! 
वि०-- विस्तीणं क्षत्रियकुलमिति न ज्ञायते कतमन्‌ च्षत्रियकुनभिति । 
वित्थिण्णं खत्तिजकूकं ति ण जाणीअदि कदमं खत्तिअक्रुल ति । 


उत्कंठा पणं होने. के कारण इनकी माता का नाम जनिना 

चाहता हूं परन्तु स्त्री के विषय में प्रश्न करना मेरे ज्िए उचित नही, 

विशेषकर तपोवन में । तो क्या किया जाए ए 

विदूषक -(एक ओर मुडकर) ब्राह्मणों का इस में महत्व दहै कि उन 
किसी प्रकार की भी वात करने में रोक टोक नही, अतः 
पुद्ता हू । (कट) अरे, पको माताकाक्यानाम दहै! 

लव--उसके दो नाम द । 

विदूषक -- वह्‌ स्यो † 

लव--आाश्रमवासी उसे "देवी" कट्‌ कर पुकरारते है तथा मगवान्‌ 
पाल्मोक “वधू | 

राम-भगवान्‌ वाल्मीङ्कि अपने मुख से वधूः शब्द्‌ के साथ किस 
चत्रिय वंशकानाम लेते ह? 
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रा०-्पि चेतस्ताबद्यश्य मुहूत्तमात्रम्‌। 
वि०-( उपररत्य ) श्याज्ञापयतु भवान्‌ | 


एवि 


आणवेदु भवे `| | 
रा०-श्रपि कुमारयोरनयोरस्माक च सवाकारसंवादी कुटुम्बवृत्तान्तः ? 
वि०~-कथमिव ? 
मह्‌ विअ 


रा०- पश्य, एतयोः सीतागमस्य च तुल्यः कालातिपातः, एतावपि 
त्रियो सू्यन्वयौ, अजातप्रोषितो च निर्विकारौ राजासना- 
रोहणे, पितरि चानयोदारुणत्वसुचनो निरनुक्रोशशब्दः, 


नानानना ा०७० ०००७ 


व्याकेरण- अन्वयः-- अन्‌~- अयः-[-एरच्‌ । अजातप्रोषितौ- अजातौ 
च तौ प्रोषितौ च :क्मधारय) 1 साद्श्यबाहृव्येन- सदुशस्यभावः सादृहयम्‌ , 


बहुलस्य भावः वाहूल्यम 1 


विदूषक-- त्रिय वंश अति विस्तरत है, विशोष चृत्रिय कृल का केसे ` 
पता चल सकता है । 

राम-मित्र ! जरा इधर आश्म | 

विदष्रक--(समीप जा कर) आज्ञा श्रीमन्‌ ! | 

राम- क्रया इन बालकों के कुल का वृत्तान्त पृशतः हमारे साथ नहीं 
मिलता ए? 

विदूषक- सो केसे 

राम-देखो, इन का वय तथा सीता के गम से लेकर व्यतीत हृश्रा 
काल एक बराबर हे, यह भी सयवंशी क्षत्रिय दहै, जन्म सेः 
पूवं ही निवांसित हए है तथा राज्सिंहासन पर वेठनेसे भी 
इन्हें कोड हानि नदीं हुई, इनका अपने पिता के लिये, करता 
के सृचकं निरनुक्रोश [निदेय] शब्द का व्यवहार, तथा माता 


मातुश्च माह्‌ास्म्यविभावनो देवीशब्दः । सवंथाहमनेन सादृश्य 


बाहुल्येन पयोकुलोऽस्मि मन्दभाग्यः 
( वेक्टब्यं नाटयति ) 


बि०--किं तवेदृशोऽभिप्रायः, सीतागभंगतावेतौ दारकाविति ! 
किं तव .ईरिसो अदहिप्पाओ सीदागम्भदा एदे दार लति 
रा०-मा मेवम्‌ | कथं हन्त } तपोवनवासिनि जते सम्बन्ध मीदश- 


मध्यारोपयामि । किन्तु -- 
एतत्कुमारयुगलं क्यसान्वयेन 


श्यामो्रतेन वपुषा विपदानया च | 
तां मौ धिलीं तनयसम्भविनीमवस्था- 
मादाय मासतितरां तरलीकरोति ॥१५॥ 
अन्वय--एतत्‌ कमार युगलं वयसा, श्न्वयेन, श्यामोन्नतेन 
वपुषा अनया विपदा च तां मेथिलीं तनयसम्भविनीम्‌ अवस्थाम्‌ 
श्ादाय माम्‌ अतितरां तरलीकरोति ॥१५॥ 
व्याकर्ण्‌-तनयसंभविनीम्‌-- तनयस्य तनययोः वा संभवः जन्म 
यस्याम्‌ अस्ति सा, ताम्‌ (अवस्थाम्‌) । तररीकरोति-अतरलं मां तरर- 
करोति इति । च्विः । यहां च्व्यन्त का समास नहीं; तिडन्त के साथ लोक 
समास नहीं होता । (तरली' यह पृथक अव्यय पद है । 
का (उसके) महत्व का बोधक ष्देवीः यह नाम इतनी 
समानताच्रों के कारणमें अरमागा व्याकुल हो गया हूं [दुविधा 
में फंस गया हू] | 
(व्याकुलता का प्रदशेन करता है) 
विदूषक--अआपका क्या विचार है किये सीताकेपुत्र हैः! 
राम-ना, एेसे मत को । ओह ! मै तपस्वियों के साथ एेसा संबन्ध 
कसे स्थापित कर सकता हं । किंतु- 


५ 
# 
[| (+) 
+ 
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( चिन्ताशोक नाय्यति ) 
( नेपथ्ये ) 
मो भोः कोऽत्र सन्निदितस्तत्रमवतोरिच्वाङ्ककुलकुमारयोः कुश- 
लवयोः ? | 
उभो--( श्राकरणये ) द्वावप्यावां सन्निहितो | 
( पुनर्नेपथ्ये ) 
किमितीयतीं वेलां नियोगः प्रवयुदरास्यत ए 
वाल्मीकिना मूगिवरेस॒ महारथस्य 
याऽयौ पररपुषषस्य कथा निवद्रा ! 





व्याकरण - नियोगः-- नियुज्यते इति । घन्‌ । इयती वेलाम्‌- अत्यन्त 
संयोगे द्वितीया 1 यहां नियोग प्रत्युदास्यते एसा पाठ चाहिय । उद्‌ ¬- “आस्‌ 
नित्य अकमक है । "्रति"के योग में दहितीया होनी चाहिए 

श्रन्तथ--मुनिवरेण वाल्मीकिना महारथस्य पुराएपुरूषस्य या 
श्रसौ कथा निबद्धा सा च राघवश्रुतिपथ-अतिथितां नेया, मध्यसवनस्य 
कालः च न लङ्घनीयः ।१६।॥ 

, ये दोनों बालक (अपनी) अवस्था, वंश, सांवल्ते (तथा) ञचे 
शरीर से तथा इस (जन्म से पूवं ही निर्वाप्तन रूप) विपत्ति से 
गभिणी सीताकी याद दिला कर मुभे च्रत्यन्त अधीर कर रहे 
है १५ 

| (चिन्ता तथा सेद का प्रदशंन करता है) 
(नेपथ्य मे) 
अरे ! इदवाक्‌ कुल के राजकुमार कृश तथा लब में से यदं 
कोन दै ? | 
 दोनां- (सुनकर) हम दोनो यदीं है । | | 
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सा राघवश्रुतिषथातिधि्तां च नेया 
कालश्च सध्यस्तवनस्य न लद्कनीयः।। ?$ ॥ 
उभौ --राजन, उषाध्यायदू तोऽस्मान्‌ त्वरयति । 
रा०-मयापि सम्भावनीय एव महार्थ॑संविधायी सुनिनियोगः । 
तथा हि - 
मवन्तौ गायन्तौ कव्रिपि पुरो तरतनिधि- 
५ गिरं सन्दमौऽयं प्रथममवतीरं वुमर्तीम्‌ । 


व्याकरण पराणपुरुषस्य-पुराणश्चासौ पुरुषः च तस्य (कर्मधारय ०) 
पुराणम्‌ --पुरा नवं भवती।ते निरुक्तम्‌ । व्याकरण के अनसार पुराणः तथा 
धपुरातनः--दोनों रूप निर्दोष है | निवद्धा--नि--५८“बन्ध्‌ + क्त, प्र० ए० | | 
राघवश्रुति०--राघवस्य श्रुतेः पन्थाः, तस्य श्रुतिपथस्य अतिथिताम्‌ । नेयः ~ | 
+८नी -[-यत्‌ । ल बनीयः--खघ -अनीयर ॥ १६॥ 

द्मन्वय-- भवन्तौ गायन्तौ, कविः अपि पुराणः त्रतनिधिः, 
गिरम्‌ अयं सन्दभः वसुमतीं प्रथमम्‌ अवत्तीणंः, सरसिरुहनाभस्य 
इयं कथा च नियतं शछछाघ्या, अर्यं परिकरः श्रोतारं पुनाति रमयति 
चे || १५७ 


मुनिवर वाल्मीकिं ने महारथी (रामावतार ) मादि पुरुष 
(विष्ण) कीजो कथा काव्य रूप में लिखी है वह (तुग्र) महाराज 
रामको सुनानी है तथा मध्याह्न के स्नानादि का समयमभीन चुक्रना 
चाहिए ।१६। 
दोनों -राजन्‌ ! गुरू जोकादृत हमे शीघ्रता करने के लिए प्रेरित 
कर रहा हे । 
राम--मुमे मी युनि की महान्‌-कायं साधक आज्ञः का सम्मान करना 
चाहिए । क्योकि -- 
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कथा चेयं इलाध्या सरसिरुह्नामस्य नियतं 
पुनाति श्रोतारं रमय।त च सोऽयं पत्किरः ।॥ ९७॥ 
वयस्य ! अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सुहज्जन- 
साधारणं श्रोतुमिच्छामि । सन्निधीयतां सभासदः, प्रेष्यत्तामस्म- 
द्न्तिकं सौमित्रिः, शअहमप्येतयोश्चिराल्लनपरि खेदं पादाविहरणेनाप्‌- : 
हरामि । इति निष्करान्ताः स्वे ) 


इति पञ्चमोऽङ्क 


“गं शतृ, प्र० हि प्रथमासामानाधिकरण्ये- ` 
पि र्टः शत्रादेशः । गायत इत्यथः । ` व्रतानां निधिः । (्रत-पु"०, नपु) 
निधिः--उपसगं घोः किः । अवतीणंः अव-[+८तु--क्त;, प्र० ए० ॥ 
सरसिश्हनाभस्य-सरसिरुहुं नाभौ यस्य (बहूत्री°) । दलाध्या--\^रलाष्‌ ष्यत्‌, 
प्र० ए० । पनाति-+^पु (पविते करना) क्रयादि, कुट्‌, प्र ° ए० । रमयति-- 
+^“रम्‌ ¬-णिच्‌, लट्‌, प्र° ए० ॥१७॥ [ऋ सि 

प्राप दोनों (कशल) गायक है, पुरातन मुनि वाल्मीकि इस 
( काव्य) के रचयिता हैँ, वाणी की यहु साहिष्यिक रचना 
पृथ्वी पर प्रथम वारी हह दै तथा (भगवान्‌) विष्ण की यह्‌ कथा 
निःसंशय प्रशंसनीय है; गु का यह (अपूव) समवाय सुनने बालत 
को पवित्र तथा श्मानन्दिति करता है ॥१७॥ 

मित्र ! सरस्वती का, मनुष्यों में (काव्य रूप मेँ) यह श्रवतार 
शमपूवे [नूतन] है अतः (इसे) भित्र मण्डली मेँ बेठ कर सुनना चाहता 
हू । सभासदों को मेरे पास बुला्रो, तथा लक्षण को (भी) मेरे पास 
मेजो । मै भी इनके चिरकाल तक (मेरी गोदीमें) बेडे रहने से 


उरपन्न थकावट को जरा टहल कर दूर करता हू । 
(सब निकट जाते है) 


पचम शङ्क प्षमाप्त्‌ 








९११५० 


पष्टो ऽङ्कः 
( ततः प्रविराति कञ्चुकी ) 
` ० -सम्पादितकोशिकमुखसङ्क्रान्तपार्थिवाज्ञोऽहमत्रस्थितं स्वामिन- 
मवलोकयामि ( विलोक्य ) एष प्राप्न एव स्वामी- 
महमशीलसिभिः साधमित एवाभिवर्तते । 
परिष्तस्िभि्वैदेरश्वमेष इवाध्वरः ।। ¢ ॥ 


त्पाकस्ण--सम्पादितकौशिक०-- कौशिकस्य मुखं कोौदिकमृखम्‌ || 
तेत्र सङ्क्रान्ता--कौरिक मुखसङ्क्रान्ता । पाधथिवस्य आज्ञा =षार्थिवाज्ञा । 
पृथिव्याः ईइवर =र्पाथिवः । सम्पादिता कौिक मुखसङ्क्रान्ता पाथिवाज्ञा 


येन सः । 


` अन्वय--ज्रिभिः वेदैः परिष्कृतः अश्वमेधः अध्वर इव (राजा) 
महाशीलेः तरिभिः साधम्‌ इत एव अ्रभिवतेते ॥ १॥ 


उठ अङ्क 
( कञ्चुकी का प्रवेश ) 
कउचुकी- कौशिक द्वारा प्राप्न महाराज की आज्ञा का पालन करके 
म यहां खडा उन की ( महाराज की ) प्रतीक्ता करता हू 
( देख कर ) महाराज तो आ गए-- 
तीनों वेदों (ऋग्यज्ञुसाम) से सुशोमित अश्वमेध यज्ञ के समान 
{ महाराजं ) उच्च-चरित्र वाले (लदच्मण, कशः ल्व तीनों के साथ. 


धर दी.त्ा रहे ह । 
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न्द्‌ माल्या 


(ः ॥ ००५ ०००१५००१११५१५००५१५ ५०५४. 
[र (ततः प्रविशति कुशलकाभ्यामनुशम्यमाना रामभद्र लक्मर॒श्च ) 
(सवं पाच्किमन्ति ) 
क०--( उपसृत्य सर्वै ) जयत्वायेः, एतस्सञ्जमास्थान मण्डपम्‌ एतदासनं 
च । (उपविशन्ति) 


क०--इतस्तावदवलोकयतु देवः, एते राघवाः पोरजानपदाश्च {देवं 
सम्भावयन्ति । 
रा०-( दष्ट्वा ) किमिदमपरमस्मदन्तिकाद्यवनिकया तिरोधीयते ! 


. क०- एतास्तिो _ मह्यदेष्यः.-कोसल्यादा मरद्यीपतेः 1 
एतद्दरतशत्रष्नलकच्मणानां वेधूत्रयस्‌ ॥ ? ॥ 





श्रन्वय--पताः कोसल्याद्याः महीपतेः तिस्लः महादेव्यः, 
एतद्‌ भरत--शचु्र-लद्मणानां बधूत्रयम्‌ ॥ २॥ 





(मागे २ राम एव लक्ष्मण तथा उनके पीं कुशव छव) का प्रवेश ) 
( सभी इधर उधर धमते है ) 
कन्चयुकी-( समीप नाक्र) आयं की जय. हो, सभामंडप तेयार है। 
तथा राजसिंदासन इधरदहै । ` 
( सभी बेठ जते है) 
कल्चुकी- महाराज ! इधर देखिए, रघुनंशी, नागरिक तथा. पभ्रामीण 
आपका स्वागत कर रहे है| 
राम-( देखकर ) यदह ओर क्यादहै (जोकि) पदं द्वारा हम से 
दिपायाजारहाहै? 
कृ्चुकी-यह्‌ कौशल्या रादि महाराज ( दशरथ ) की तीन रानियां 
शरोर यद मरत, शघुप्र तथा लदमण की तीन पत्नियों है ॥ २ ॥ 


क त ॥ 


ल०-( कम्चुक्रिनभुर्श्य ) मायं ! वेदेही च न देवीषु सङ्ख्यायते, न 

वधूषु च । | 
रा०--( निश्चस्य ) कञ्चुकिन्‌ ! गच्छं स्वं स्वभूमिमध्यास्व । 
क०--यदाह ( इति निष्कान्तः ) 
रा०--च्ा्या ! प्रस्तूयाम्‌ । 
कुशलवौ -- 

उपयेमे ततस्तौ धर्मपत्नीर्मह्ीपतिः। 

करोसल्यामथ कैकेयीं सुमित्रां च सुमष्यमाम्‌-। २ ॥ 
रामलदमणो-( सहर्षम्‌ ) तात एव कथानायकतामुपनीतः कविना । 

( उभौ नमरकृत्यासनाद्वतरतः ) 


कशलवो- कौसल्या घुषुवे रामं -- 
(लदमरः प्रणमति) 


| . 
` श्रन्वय--ततः महीपतिः तिलः धमंपत्नीः -- कौसल्यां अथ 
केकेयी; सुमध्यमा सुमित्रां च उपयेमे ॥ ३ ॥ 


- लदेम ए-( कञ्चुकी को सम्वोधित करके ) श्राय ! देवी सीता कीन 
रानियां मँ गणना की गर है न वधु मे। 

राम--( दीघं इवास लेकर ) कञ्चुकी ! तुम पने स्थान पर जाश्नो 
कञ्नुकी -जो श्राज्ञा ( चला जाता है ) 
राम--आर्यो | प्रारम्भ कते । 
ृश-लत्र - तदनन्तर महाराज ( दृशरथ ) ने तीन धमं परल्नियो- 

कोशल्या, केकेयी तथा कृशोदरी सुमित्रा- से विवाह किया ॥२॥ 
राम-लदमण- प्रस्नता पूर्वक ) कविवर ने पूज्य पिता जीकोदही 


केथा का नायक बनाया है| 
( दोनो प्रणाम करके सिंहासन से उतरते है ) 
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कशलवौ- केकेयी भरतं तत 
सुमित्रा जनयामास यमौ शतरुष्नलकच्सरो) ॥ ४॥ 
(८ रामः लक्णमालिङ्कति ) 
कशलबो--उपयेमे ततः सीतां रामः सोमितिरूर्मिलाम्‌ । 
तथा मरतशत्रष्नौ कृशष्वजपुते उमे ॥ ५॥ 
बाल्ययोवनयोर्मष्ये वतमाना नृपात्मजाः । 
नवयोत्करडया चैव कलत्रे दुःखस्थिति ययुः ॥ 5 ॥ 
ल०-रमणीयः। 





अन्वय--कोशल्या रामं सुषुवे, ततः केकेयी भरतं, सुमित्रा 
(च) यमौ शघ्रु्रलदमग्णो जनयामास ॥ ४ ॥ 

श्रन्वय--ततः रामः सीता उपयेमे, सोमिष्रिः उर्भिलां उपयेमे 
तथा भरत शत्रो उभे कृशध्वज सुते ८ उपयेमाते ) ॥ ५॥ 


द्रन्वय--बाल्य योबनयोः मध्ये वत्तेमानाः नृपात्मजाःकलत्र 
। नवया उत्कर्ठया चव दुःस्थितिं ययुः ॥ ६ ॥ 


म 


केकेयी ने भरत को तथा सुमित्रा ने यमज पुत्रों शत्रुन शओमौर 
लद्धमण को जन्म दिया ॥ ४॥ 
( राम लक्षण का आलिद्धन करताटहै) 
कुश-लब-- तत्पश्चात्‌ राम ने सीता से, लदमण ने उ्भिलासे तथा 
मरत श्रौर शलुत्र ने ( जनक के भाई ) कुशध्वज की दो बेटियों 
( माण्डवी ओर श्रुतकीति ) से विवा शिया ॥ ५ ॥ 
बाल्य तथा युवावक्था मे शित राजा के पुत्र पत्नियों के प्रति 
-नदं २ उमंगों के कारण अरति चञ्चल दहो गए ॥ ६ ॥ 
लदमण-अति सुन्दर । 
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रा०--अलं कालातिपातेन, गीयताम्‌ । 

जरसा पलितस्तातः काकपक्षधरा वयम्‌ । 

जानुदभ्नास्तदा तेऽपि साकेतोद्यानपादपाः ॥ ७ ॥ 
कुशलवो--त्रथामिषेकततम्भारे रामस्य समुपस्थिते । 

भरते मतुलं द्रष्ट मातामहपुरं गते ॥ ८ ॥ 
रा०-८ त्रात्मगतम्‌ )नियतं मध्यमाम्बा निन्यते । ( प्रकाशम्‌ ) 

~ “ तमु शयुल्लङ्भ्य सीतापहरणासभ्ति गीयताम्‌ | 
; कुशलवौ कालेन रूपसौन्दर्यं श्रुता शुर्परसाभुलात्‌ । 
जहर देहं सीताया न चासिं दृश्चाननः ॥ € ॥ 


, .. ` अन्वय--तातः जरसा पलितः; वयं काकपन्ञघराः; तदा ते 

साकेत-उदययान-पादपाः-अपि जातुदघ्नाः आसन्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय--अथ रामस्य अभिषेक सम्भारे समुपस्थिते भरते 

च मातुलं द्रष्टु" मातामह पुरं गते--॥ ८ ॥ 

-राम-समयनष्ट न करो, गाच्रो | 

| पिताजीके केश बुढपे के कारण श्वेत होगरथे, हम 
( सभौ ) काक पत्तधारी ( डोरे बालक ) थे, उस समय अयोध्या के 
उपवन के वे वृन्त मी घुटनों तक ॐँचे थे ॥ ७॥ 


` कुश--लव-फिर साम के यौवराञ्याभिषेक सामग्री के उपस्थित 
होने पर तथा भरत के, मामा को मिलने के लिर ननिहाल 


| जानेपर--। ८ ॥ | 
५ राम-( जपने मन म) मुम डर दहै ( नियतम्‌ धुवम्‌ शङ्के) क्रिये 
{.. ` मंमली मंकी निन्दा करेगे | ( प्रकट) यष्ट प्रसङ्ग होड कर 


सीता-हरण से लेकर गामो 
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ल०-( राममवलोकयति ) 

कुशलवौ०- ततो बध्वारवे सेतु' निहत्य युधि रावम । 
सीतामादाय रामोऽपि साकेतं पुनरागतः ॥ ४० ॥ 

रा०--अहो सं्तेपः | 


कुशलबौ- प्राप्रराव्यस्ततो रामो जनवादेन नोरितः। 
श्रहय ल्म प्राह साता निर्वास्यतामिति ॥ ‰¢ ॥ 


्न्वय--कालेन शूपेणसखा मुखात्‌ रूप सौन्दर्यं श्रत्वा दशाननः 
सीतायाः देह जहार, चारित्रं न ।॥ ६ ॥ 


अ्रन्वय--ततः रामः श्रणेवे सेतुः बध्वा युधि रावणं निहत्य 
सीताम आदाय पुनः अपि साकेतम्‌ आगतः ॥ १०॥ 

्रन्वय-- ततः प्राप्रराञ्यः रामः जनवादेन नोरितः लदमणम्‌ 
आहूय सीता नि वास्यताम्‌ इति प्राह ॥ ११॥ 


कुश-लव-काल-क्रम से शूपंणखप् के मुख से (सीता के) रूप सौन्दर्य 
का बखान सुन कर रावणे सीताको हर जिया (परन्तु उसके) 
चरित्रकोनहर सका ॥६॥ 


( लक्ष्मण रामको ओर देखता दहै ) 
कुश-लव-तो राम समुद्र पर पुल बांध कर, युद्धम रावणको मार 


कर (ओर) सीता को लेकर पुनः अयोध्या मे लोट आए ॥ १०॥ 

राम--श्रितना संचिष्न वणेन दै। 
 -कुश-लव--इस के पश्चात्‌ राज्य पाकर रामने लोकनिन्दा (के भय से) 
ररित हो लद्मण को बुलाकर कदा, (सीता को बन मे योड़ 


द्माश्रो" ॥ ११ ॥ 


[कव 


वाप्यपयाकुलमुखीमनाथां शोकककिकाम्‌ । 
उद्रहन्तीं च गभस पुरयां राघव्सन्ततिंम्‌ ॥ २ ॥ 
सीतां निजंनसम्पाते चरडश्वापदसङ कुले । 
परित्यज्य मह्ाररये लदयण्ोऽपि न्यवतंत ॥ ४२ ॥ 
ल०-- अहौ ! यशोभागी लक्मणः । 
रा०-कस्तवात्रापराघः, रामपराक्रमाः खल्वेते ग्रह्यन्ते । ततः । 
कुशलवौ--एतावती गीतिः । 
द्मन्वय--लदंमणः अप वाष्वपयोकुलमुखीं, नार्था 


शोक--विक्तवां, गर्भेण च पुष्पां राधवसन्ततिं उद्वहन्ती सीतां निर्जन 
सम्पाते चरण्डश्वापदसङ्क ले महा-अरण्ये परित्यज्य न्यवतेत ॥ १२ १३॥ 
व्याकरण -वाष्पपर्याकलमृखीम्‌ --बाष्पैः पर्याकिठं मखं, यस्याः 
ताम्‌ (बहुत्र ०) । शोकं विक्छवाम्‌--शोकेनविक्लवाम्‌ (सुप्सुपा) । उद्रहन्तीम्‌ 
निर्जनसस्पति-निगेतः जनसम्पातः जनसंचार यस्य तत्‌ तस्मिन्‌ । उद्‌ -[-+८वह्‌ 
--शतु, द्वि° ए० । चण्डर्वापदसङ्कु के - चण्डः सङ्कु ठे (सुप्सुपा) परित्यज्य 
परित्यज्य परि ^+^त्यज्‌ {ल्यप्‌ । न्यवतेत---नि +- +“वुतूम्बा ° (आत्मने ) 
ठ्ट्‌, प्र० ए०॥ १२- १३ ॥ | 





लदमण भी अश्रुपूणे मुख वाली, अनाथ, शोक-विह्नल तथा गमं 
मे रधुकृल की पवित्र सन्तान को लिए हए सीता को तुनसान 
(तश्रा) प्रचण्ड हिसक भीवां से परिपूणं महा वनम छोड 
आया । {२-९३॥ 

लदमण-आह्‌ ! लदमण दी अपयश का भागी बना । 

राम-तुम्हारा इस में क्या अपराधदहै, यह राम के ही पराक्रमो 
का वणेन है, आगे । 


कुश- ८ ४ यह्‌ )गीत इतना दही है| [अथवा पीं समाप्त हो 
भाता 


उभो- ततः प्राणौः परित्यक्ता निराश्चा जनकात्मजा | 
त्ग्रियाख्यानमीतेन कविना संहता कथा ॥ ४४ ॥ 

कुशः--( त्रपवा्यं ) महामागावेतौ सीतासङथायामत्यन्तविषादिनो 
तरमादघुयोचये । ८ लक््मरुपुशय ) अपि भवन्तौ राभायण- 
कथानायको रामलदमणो ! | 

ल०-तो क्ते शभागिने | 


 कुश-किं नीता स्वया सीता 
ल०--( सलञ्जम्‌ ) मया मन्द्भाग्येन | 





` अत्वय--ततः निराशा जनकात्मजा प्राणः परित्यक्ता अप्रिय 
पस्यानमीतेन कविना कथा संहृता ॥ १४ ॥ | 


 राम-( उदरेग के साय ) लदंमण ! भारी विपत्ति आःपड़ी ह| 
-दोनोँ-- इसके पश्चात्‌ हताश सीता ने (अव्य) प्राण छोड़ दिए (होगे 
अतएव) अप्रिय कथन के भय से (निरुत्साहित हो कर) कवि ने 
(यही) कथा समाप्र कर दी ॥ १४॥ 
कुश-(एक ओर हट कर ) दोनों महानुभाव सीता के परसङ्क से अत्यधिक 
दुखी हो रहे हँ अतः इन्दं पूष्वाता ह्र (लक्ष्मण को सभ्बोधित 
करके ) क्या आप दोनों रामायण की कथा के मुख्य पात्र राम चौर 
लक्त्मण हँ | 
लच्मण-(हां)वही विपत्ति के मारे है। 
कुश-- क्या सीता को अप (नमे) ज्ञे गएथे। 
 लच्मणए- (लज्जा पूवक) हां मेँ अमागा ही | 
कृश- क्या सीताराम की घमपत्नी १ 
लदमण-अर क्या ? 
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कुशवः--किं सीता रामस्य धमपल्ली 
ल०-शअथ किम्‌ 
कुश-अथ सीतायास्तद्रमेस्य वा विदितः कश्चिद्‌ वृत्तान्तः ! 


ल०--विदितो युष्मस्सङ्गीतेन । 
रा०--कफिमितः पुनः कल्याणमावेदयति १ ८ विचिन्त्य ) एवं तावद्‌- 
तुयोद्ये । श्मा्यौ, किमेष युवयोरागमावधिः आहोस्विर्सन्द- 
भीवधिः ? 
कुश--न वय॑ जानीमः । 
रा०--कर्वोऽनुयोक्तव्यः। सौमित्रे, कण्वमाह्वय । 
(लबददमणः निष्कम्य करषेन सह पुनः प्रणष्टः) 


कण्व -( कलिक्य्‌ ) 
स एष रामो नयनमभिदमः सीतायुताभ्यां समुपास्यमानः | 


 यदच्छया तिष्यपुनर्वघुभ्यां पाश्वेसििताभ्यार्मिपि शीतरश्मिः ॥ ९५॥ 


|  श्न्वय---नयनामिरामः सः एव रामः सीतासुताम्यां यदच्छया 
समुपस्थिताभ्यां तिष्यपुनवेसुम्यां शीतरश्मिः इव समुपास्यमानः ।१५॥ . 


कुश--क्या सीता का अथवा उसकी सन्तान का कोड वृत्त ज्ञात है! 
लदमणए-प के गीत से ही पता चला है। 
राम--क्या इस के पश्चात्‌ को शुभ समाचार. देगा ? (सोचकर 
. तोयुं पृच्तारहर। चार्यो! क्या आपे यहां तक पढादहै 
अथवा काव्य हयी इतना है ¢ 
कश-(यदह) हम नीं जानते । 


राम--करव से पूना चाद्िए । लक्त्मण ! कण्व को बुलाओ्मो । 
(लक्ष्मण बाहूर जाकर केण्व के साथ पुनः प्रवेश करता है) 


करव - (देख कर) देखने में अत्यन्तं कमनीय यह्‌ राम, सीता केः 
पुत्रों की संगति मे एसे प्रतीत ह्येते है जेसे अकस्मात्‌ उपस्थित 
हुए तिष्य ओर पुनव नक्त्रों की संगति मे चन्द्रमा ॥ १५॥ - 
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तल०्-कण्बोऽयमायं सम्प्राप्तः । 

रा०-( प्रणम्य ) इद मासनमस्यताम्‌ । 

कएव--( उपकिश्च ) यदि रामायणश्रवणएकोतुकं कथ्यतां कुत्रावधिर- 
भिहित: शलवाभ्यामिति । 

ल०--“सीतां निजनसम्पाते” ( इति पर्ता) एषा कुशलवयोर्मीति- 

 सीमा। 

कणए्व--श्र यतां ततः परम्‌ । 

रा०-का गतिः ¢ 

कुशलवौ --रामदाराणां भद्रं गायति । 

करव--ततः श्रूत्वा स शिष्येभ्यो वाल्मीकि निरुतमः । 
स्वयं सीतां समाश्वास्य निनाय स्वं तपोवनम्‌ ॥ ९5 ॥ 


श्रन्वयं - ततः उत्तमः सुनिः सः वाल्मीकिः शिष्येभ्यः श्रुत्वा 


सीतां स्वयं समाश्वास्य स्वं तपोवनं निनाय | १६॥ 


विकि 


लदमण- आयं ! कण्व आ गए है | 
राम-(भ्रणाम करके) इस आसन पर विराजि । 
कणएव--यदि रामायण सुनने की इच्छा है तो कहो कुश-लव ने कां 
 - तकर सुनाई है? 
लदमण-सीता को शून्य प्रदेश में "^... (यह्‌ इरोक बोल कर), यहां 
तक कुश--लव ने सुनाया हे । 
कण्व--इस के आगे सुनिए । 
राम-क्या करू 
कुश-लव- क्या श्री राम की पत्नी का शुभ समाचार सुना्ंगे ? 
कण्व-- तदनन्तर मुनिवर वाल्मीकि शिष्यां से (शून्य वन में 
अकेली रोती हई किसी स्त्री का-समाचार) सुन सीताको 
` स्वयं सान्त्वना दे कर अपने तपोवनमें ले आए ॥ १६॥ 


दरा०--अरनुगृहोतं भगवता रधुङलम्‌, अभ्युदू वरृतोऽस्मि मगवता । 
कुश नवो-- दिष्टया कुरालिनो रामदाराः ( सरथं हष नाटयन्ति ) 
कुशः--अयि वत्स लव, कासो वाल्माफितपोवने सोता नाम ? 
लवः-न काचित्‌; केवलं ग.पिनिबन्धनान्येतानि सीता सीतेत्य- 

त्राणि । 
रा०-ततस्ततः। 
करव-- परर ततः कले वोरिवेन्दुरिवाकरौ । 

सीताप जनयामास सा यमो तनयावुभो ॥ ८ ॥ 


व्थाकर्ण--गीतसीमाो--गीतस्य सीमा । सीमन्‌" (नकारान्त तथा 
अकारान्त) नित्यस्त्रीलिङ्ध है । अतः इस के साय एषाः एसा सर्वनाम होना 
चाहिय । मूरुपाठ म--एषः किपिकार का प्रमाद है । 


श्रन्वय--ततः काले परिपू सा सीता अपि द्यौः इन्दु-दिवाकरौ 
§व उभौ यमौ तनयौ जनयामास ॥ १७ ॥ 


राम--भगवान्‌ (बाल्मीकि) ने रघुङ्कल पर अपार छपा की है, उन्होँ 
ने सुमे बचा लिया है । 
ङृश-लव-प्रसन्नता का विषय है कि राम की धर्मपत्नी सङ्कशल है। 
( सभी प्रसन्नता का अभिनय करते हैँ ) 
कुश--ग्रिय लव । वाल्मीकि के श्रा्रम मे सीतानाम कीकोनसी. 
स््रीहै। | 
लव--कोदे मी नही, सीता, सीता" यह अक्षर केवल काव्यम 
राते हैं| 


राम -फिर । 
कणव--तत्पश्चात्‌ (गभं का) समय पूराहोनेपर सोतानेभी जेसे 


दुलोक सूयं तथा चन्द्रमा को जन्म देता दै। वैसे दो जुवं 
बेटों को जन्म दिया । 
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२१६ कुन्दमालायां 


ल०--जयत्वायः, दिष्ठ्या वधां पुत्रजन्मना । 
रा०-( स्वगतम्‌ ) अपि नाम छुशलवो स्याताम्‌ | 
करवः- जातावस्थोचितं कमं विदधान यथाक्रमम्‌ | 
सर चकार तयो्नाम मनिः कुशलवागिति ॥ श८ ॥ 
रा०~-कथमेतावेव सीतातनयो ¢ हा पुत्र कुश ! हा पुत्र लव ! 
ल०--दयं सा देवीसम्भवाऽरस्यात्मसक्रङनान्तिः। 
कुशलवौ-- कथमयं सः । हा तात्त, च्ायस्व ( स्वे परसपरमालिङ्गय 
मोहं गच्छन्ति) 
करव- (सविषादम्‌) किमेतत्कष्टमापतितम्‌ | 


ग्रन्वय--सः मुनिः जात-अवस्था-उचितं कमं यथाक्रमं विद्‌- 
धानः तयोः कुशलवौ [इति] नाम चकार ॥ १८ ॥ 





लदमण- गये की जय हो, रघुकुल खुशी से फले फुले । 

ङुश।लव--पुत्र-जन्म पर महाराज को बधाई हो । 
राम--( अपन मन में ) सम्भवतः वह कुश-लव ही हों । र 
करएव-उस मुनि ने जातक की वस्था के योग्य जातकमोदि सब: 

संस्कार यथाविधि करते हृए उनका नाम कुश तथा लव 

रखा ॥९८।। 
राम-क्या यदी सीताके पुत्रहा पुत्र कुश! हा पुत्र लव. 
लदमण-- देवी सीता से उत्पन्न यह्‌ आपकी (ही) प्रतिद्धाया है । 

।लव- क्या यह्‌ हैँ वह्‌ । हा पितता जी ! बचाश्मो । 
(सभी परस्पर गे मिरु कर सूचित हो जाते ह) 

कर्व-- (खेद के साथ) यह्‌ क्या आपत्ति आ पड़ी । 
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मया तु मन्दमाग्येन द्रं तु किल गायता | 
रधुप्रवीराश्चत्वासे हितेनेकेन पातिताः ॥०६॥ 
निर्वरय॑) दिष्य्या श्वासोद्रम इव । अहमेतं व्त्तान्तं भगवते 
देव्ये च निवेदयामि । (इति निष्कान्तः) 
(ततः प्रविशति वाल्मीकिः ससम्भ्रमं सीता च) 
वा०-- वत्से, त्वरस्व मा परिलम्विष्ठाः; शप्रतिक्रियमाण मृच्छों 
निष्कान्तमापद्यते । 


सीता--क्थय कथय परमाथेम्‌, अपिं च्रियन्ते राघवाः 
कहेहि कहेहि परमत्थं, अवि धरन्ति राहूवा ९ 


वा० -समाश्वसिहि, धियन्ते राघवाः । किमेतान्न पश्यति भवल्यु- 
च्छसितान्‌ ! 


ग्रन्वय--मन्दभाग्येन मया भद्रं गायतां एकेन हितेन चत्वारः 
रधुप्रवीराः पातिताः ॥१६॥ 
` समः च्रभागे ने (पने जाने) शभ समाचार सुनाया पर (इस) 
एक हित कौ बत्तने चारों रघुवीर को धराशायी [मूच्छत] 
कर दिया । ॥१६॥ 
( देख कर ) सौभाग्य से श्वास लेरहे हँ । मे यह घटना भगवान्‌ 
(वाल्मीकिं) तथा देवी (सीता) को सुनाता हू | 


(चखा जाता द 
(वाल्मीकि तथा उद्विन सीता का प्रवेश) 
वाल्मीकि-- पुत्र ! जल्दी करो, देरी मत करो; मच्छौीका प्रतिकार न 
करने पर मृघ्यु दहो जाती दहे। 
सीता--टीक २ बताश्मो, रावव जीवितदहना? 
बाल्मीकि--येये रखो, राघव जीवित दै । क्यातुम देख नदीं रही 
(कि) ये श्वासल्ञे रहे दै! 


सीता-टदं प्रव्यायितास्मि तातेन । 
दिढं पच्चोडइदटहि तादेण } 


वा °-(@न्वेषरुमभिनीय) 
न्द धरि = षडे £ लम्र . 
मथिलि प्रहि लोचने ततः साघु पैयेमवलम्ब्य यत्नतः | 
त्वत्कथाप्रलयमातरिट्वना पश्य राघककुलं निपातितम्‌ ॥२०॥ 
 सीता--(सलञ्जम्‌) भगवन्‌, अननज्ञातदशेनाहमा्ेपुत्रेण । 
भञव, अणणुण्णाददंसणा अहं अंअउत्तेण । 
वा०-(साषष्टम्भस्‌) मयि स्थिते को वा अभ्यनुज्ञायाः प्रतिषेधस्य वा । 


गच्छ, अभ्यनुज्ञातासि वाल्मीकिना मयेतदर्शने, उपसपे 
निश्शङ्कयुपयन्तारम्‌ । 


अन्वय मेथिलि [ यत्नतः धैयं अवलम्न्य ततः लोचने साधु 
परहिण । पश्य, त्वत्‌ कथा-प्रलय-मातरिश्वना राघवं निपाति 
तम्‌ ॥२०॥ 

न्यकेरण्‌--अवलम्बन्य--अव -{-५८छम्ब्‌ ल्यप्‌ । प्रहिणु--+८प्र + 
+“हि, रोद्‌ म० ए० । निपातितम्‌-- नि~[-पत्‌ {-णिच्‌ क्त, प्र° ए* । 


सीता--आपने (सुमे) पूरा विश्वास दिला दिया । 
वाल्मीकि-(परीक्षण करने का अभिनय करके) 

सीते ! यतन पवक धेये धारण करके [हृदय थाम कर] इधर 
दृष्टिपात करो । देखो, तुम्हारी कथारूपी प्रलय-पवन ने रधुक्ुल 
[राम, लचमण, छश, लव] को (भूमि पर) गिरा दिया है ॥२०॥ 


न से) आयं पुत्रकी ओर से मुभे (उनके) दशेन करने 
६॥ 


नहीं 
बाल्मीकि--(द्ढता से) मेरे (यहा) होते आज्ञा देने वाला श्रथवा 
रोकने वाला कौन है । जान्नो, ये बाल्मीकि तुमे दशन करने 
की अनुमति देता हू, निश्शङ्कं भाव से पति के पास जाच्नो । 





न 


पि 


नि 





सी०-(विलो्य) किमेवं वतेते, सवथा हतास्मि मन्दभाग्या | 
कि एव्वं वट्टदि, सव्वहा हदह्धि मन्दभा । 
(पतिता रोदिति) 
वा०--उक्तिष्ठ समाश्वासय, अहमपि रामलदमणावभ्युपपत्स्ये । 
वत्स राम, वत्स लद्मण, समाश्वसिहि । 

सी०-जात कुश, जात लव, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । (एवं सलिल- 

जाद कृश, जाद छव, समस्सस समस्सस । सें नाटयति) 
राम (प्रत्यागम्य) खार्यं कर्व ! अपि धरियते वैदेही ¢ 
वा०--पुरत एव वतेते । 
रा०-(तलिक्य) कथं भगवान्‌ सम्प्राप्तः । (लञ्जां नाटयति) 
वा०--अलं लज्जया, कलत्रविषया खल्वनुकम्पा । 


सीता-- देख कर) यह क्या मामला दै, हाय ! मै अमागिन लूटी गई । 
(गिर कर रोतीदहै) 
बाल्मीकि--उठो, धैयं धारण कयो; मै मी राम-लच्मण को सचेत 
करता हूं । वत्स राम ! वत्स लदमण ! धेयं धारण करो । 
सीता--वत्स कुश ! वत्स लव ! धीरज धरो, धीरज धरो [होशमें 
छ्राञ्मो] 
(जरू छिडकने का अभिनय करती है) 
राम--(चैतन्य हो कर) आयं करव | क्या (देवी) सीता जीवित दहै १ 
वाल्मीकि -सामने दी खड़ी है। 
राम-(देख कर) क्या मगवान्‌ (वाल्मीकि) आए है ? 
(लज्जा का अभिनय करता है) 
वाल्मीकि --लज्जा मत करो, (यह्‌ तुम्हारा) पत्नी के प्रति दथा का 
भावस्वाभाविकहीतोहै। 
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[त 


ल०-(च्रश्वस्य) अपि प्रत्यागतसञ्ज्ञ रायः स्यात्‌ 
रा०--प्रत्यागवोऽस्मि मन्दभाग्यः। 
कशलवौ -- (समाश्वस्य) हा तात ! परित्रायस्व | 
(हृति पादयोः पतिता र्दतः 
रामलदमण्तै---(परिष्वज्य समाश्चासयतः) वत्सौ ! अलमावेगेन । 
वा०--हा तातदरशौनदुलंलितौ ! कस्य क र्यते, प्रमृज्यतामश्र | 
(कुशलवो वाष्पं प्रमृज्य राममवलोकयन्तौ स्थितौ) 
सी०--छ्रपवा्य) क एषः, यो युवाभ्यामेवं प्रकषितः ! 
कों एसो, जो तुद्योहि एष्व पेक्खिदो 
रामह ! अयोदासीन्यं वेदेद्या यदियं चिरकालोपनतमस्मस्सन्नि- 
धानं मुखविकासेनापि न सम्भावयति | 





लब्दमण--\ सचेत हो कर) आये स्वस्थ हो गए हो ? 

राम) अमागा प्रकृतिस्थ हं | | 

कुव /लव --(चैतन्य हो कर) हा पिता जी बचाइये । 
(चरणौ मे पडकररोते््‌) 


~) करके धीरज बन्धाते हँ) पुत्रो } उद्धिन मत 
हावा 


वाल्मीकि ओह ! पिता के दशेन से व्याकुल (कुंश-लव) ! किसकं 
लिए रोते दो, अस्‌ पोट्यो | 
(कुश तथा क्व आंसू पो कर राम को देखते हए खड रहते ह) 

सीता-(एक भर हटकर) यह्‌ कौन है जिसे तुम इस प्रकार देख 
रहै हो ! 

राम- ओह ! सीता का व्यवहार कितना उदासीनता पूणे है, चिर 
पश्चात्‌ मिले हए हम लोगों का प्रफुल्ल-म॒ख से अभिनन्दन भी 
नहीं कर रही । 
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चा० -- (कोपम्‌) हे राजन्‌ धृतसाहादं ! महाकलीन ! समीच््यकारिन्‌ ! 
किं युक्तं तव प्रतिपादितां जनकेन, गृहीतां दशरथेन 
कृतमङ्गलासरुन्धत्या, विशद्धप्वारित्रां वाल्मीकिना, भावित्त- 
शुद्धि निमावल्धुना, मातरं कूशलवयोः, दुहितरं भगवत्या 
विश्वस्भरायाः, देवीं सीतां जनापवादमात्रश्रवणेन निरा- 
कतुम्‌ !? 

रामः--(क्लव्यं नाटयति) 

वा०-सौमित्रे युक्तमिदम्‌ १ अथवा कस्तवोपालस्भः, नियोव्यस्तवं 
कनीयान्‌ । (राममुद्िय) अथ दशप्रीववीरवधावसाने सीता- 
प्रतिग्रहं प्रति कः प्रमाणीक्तो देवः प्रमाणेन ए 


` व्याकरण- धृत सौहादेम्‌--धूतं सौहार्दं येन, तत्सम्बुद्धौ । सुहदो भावः 
सौहार्दम्‌ । अण्‌ । उभयपद वृद्धिः । महाकूरीन-- महाकुले जातः । ममह्‌।कूलः 
शब्द से खन्‌ (--इन) प्रत्यय हुआ । भावितशुद्धिम्‌ -भाविता साधिता इद्धि 
यस्याः, ताम्‌ । विभावभुना-विभा--विरिष्टा भा वसु--धनं यस्य स 
विभावसुः (--अग्निः,) तेन । ` 








वाल्मीक --(कोध से) हे राजन्‌ ! हे दृद मेच्री निभाने वाले ! हे उच्च 
कृलोत्पन्न ! ह विवेकशील ! जिसे जनकने दिया, दशरथ ने 
स्वीकार किया, रुन्धती ने जिसे सवेमंगला बनाया, वाल्मीकि 
ने पवित्र चरित्र सम्पन्न घोषित किया, अग्नि देवता ने 
निष्कलंक सिद्ध किया; क्या कुश तथा लव की जननी (तथा) 
पृथ्वी माता की पुत्री उस सीता की लोक निन्दा सुनने भरसे 
परित्याग कर देना तेरे लिए उचित था ? 
(रमि विकलता का प्रदशंन करता है 
बाल्मीकि --लद्मणा ! क्या यह्‌ उचित. था अथवा (इसमे) : तुम्हारा 
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रा०- मगवान्‌ वैश्वानरः । 
वा०-मोः प्रव्ययनिचरत्तः किं कारणम्‌ ? 
सीग-हा धिक्‌, हा धिक्‌, ममाघन्यायाः कुत एवमधिक्षिप्यत 


हदि, हदि, मम अधण्णाएं किदे एव्वं अदिनिल्लअदि 
श्राय पुत्रः। 
अअरउत्तो । 

( करो पिदधाति ) 


वा०- कुशलवजननीविशुद्धिसष्षय 
प्नसखा यदि देवता नियुक्ता । 





्रन्वय--कृशलव जननी विशद्धि साच्ये यदि पवन सखा 
देवता. नियुक्ता, अयं निरंकृशः प्रथग्‌ जनापवादः भवतः हृदि 
कथमिव निहितः तु ।॥२९१॥ | 
क्या दोष? तुम दछोटेहो तुम्हे) आज्ञाका पालन करना 


ही था। 
(राम को सम्बोधित करते हुए) 
रावण को मारने के पश्चात्‌ सीताको अरहुण करने के विषय 
मे किस देवता को प्रमाण माना था [साती बनाया था]? 
राम-ञअग्नि देवता को। 
चाल्मीकि-अच्छा, तो विश्वास टलने का कारण ! 
सीता- दा धिक्कार है, मुमः अमागिन के कारण (आयं पुत्रको इस 
प्रकार दंड दिया जा रहा है [अथवा-्ये पुत्रकी इस प्रकार 


मत्सेना कीजा र्दी है| 
(कान बन्द करल्ती है) 


घाट्मीकि-कुश तथा लव की माता की (चरित्र) शुद्धि की परीक्ता 
भे यदि श्रग्नि देवता को साक्ती माना.था तो निरर्गल 





कथमिव भवतो निरडकरशोऽयं 
हदि निहितो वु प्रथग्जनापकादः ॥ २९ ॥ 
रामः-( श्रायुज्यमानमिव ) 
वा०-क्थं बीरहस्तेन मामतिबाहयति । 
श्रनुकतिसरले प्रथगजनानां 
निवसति चेतसि संध्रितोऽनुरायः । 
नरपतिष्टएये न जातमाल्यं ( ?) 
न हि पुलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽस्ति ॥ २२॥ 
वत्स ! किमनेन कण्डूयनेन, गृहाण इशलबो, गच्छामः स्वमा- 
भ्रमपद्म्‌ । (इति परिक्रमति) 
रामलदमणो-- प्रसीदतु, गच्छतु भगवान्‌ । 


्रन्वय--अनुरागः प्रथग्‌ जनानां अनुकृति सरले चेतसि संभितः 
निवसति, जात माल्यं ? नरपति हृदये न । पुलिनेषु तिलस्य सम्भवः 
नास्ति ॥२२॥ 
जनापवाद्‌ को आपने हृदय में केसे स्थान दिया [उच्डुह्कल 
लोगों के च्माक्तेप पर क्यों विश्वास किया] १ ।२९१॥ 
(राम वाल्मीकिं काअंग स्पदो करता दै) 
वाल्मीकि--क्या (अपने) उजस्वी हाथां से मुमे दूर हटातादै? 
प्रम प्राकृत [भोले भाल्ञे] जनों के सीधे सादे हृदय मेँ स्थिर 
रहता दै, राजाच्या के कुटिल हृदय मे नदीं (बह इसे कृत्रिम आभरण 
के रूपमे धारण करते है) । रेतीले प्रदेशमे तिल कमी पेदा नदीं 
सकते ॥२२॥ 
वत्स ! दुविधा में क्यों पड़ हो, कुश तथा लव को म्रहण करो, 
हम पने आश्रम को चलते है । (चरता है) 
राम--भगवान्‌ ! कृपा कीजिए, जाये । 
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वा०--( प्रतिनिवृत्त्य ) वैदेहि, तपोवनगतानामपि दण्डं समाज्ञापयति, 
तत्परिशोध्यतामात्मा | 

सीता -- अहं फं परिशोधयामि | 
अहं कि परिसोधेमि। 

वा०--ऋअपापा भवसि। । 

सी०-( सलज्जम्‌ )जनमध्यगतैवं भणामि-- मन्दभागिनी विदेद्‌ 

जणमज्छगदा एव्वं भणामि--मन्दभादणी ` विदेहू- 
राजतनयाऽभिन्नचारित्रेति | | 
` राथतनञआ अहिरणचारित्तेत्ति । 


वा० -सयुदुुष्यतां विकारानुरूपः प्रतिकार इति । \ 
सी०--प्रभवति गुरुनियोगः । ( श्रजलिं वध्वा दिशो बिलोक्य ) शण्वन्तु 
पहुवदि गुरुणिओभो । | ुण्णतु 


भवन्तो लोकपाला गगनमभ्यचारिणो देवता गन्धवेसिद्धविद्या- 
भवन्तो गोपाला खअणमज्छचारिणो देवदाओ गन्धग्वसिद्धविज्ज्ा 


क ~~~ ---------~--------------"-------------~---~---- ~ ~~ ----------- 





अदेश करता है, अतः अपनी पवित्रता (स्वयं) प्रमाणित करो । 
सीता-मेँक्याक्हं१ 
वाल्मीक--(यदही कि तुम) निष्पाप हयो | | 
, सीदा- (लज्जा पूर्वक) सभा मे खड़ी हो कर (मै) कहती हू-खभागिनी. 
| जनक राजपुत्री अखण्ड चारित्रा है ॥  , 
 चाल्मीकि-रोग के अनसार दी (उसकी) चिकित्सा की जानी चादिण 
. छतः उच्च स्वर से (शपथ पूवक) घोषणा करो । ` 
 सीता-गुरूजी की आज्ञा मान्य है । (हाथ जोड़ कर तथा चारो दिशभों 
मे देवकर) पूज्य लोकपालको ! गगन विहारी देवताश्नो । 
गांधर्वो, सिद्ध तथा विद्याधरो ! अपनी शक्ति से संमंस्त 


~ ९ श व्यासक्त  = ~ “ 


न न 


धरा ये च प्रभावप्रत्यक्तीकृतसबंल्लोकरहस्या वाल्मीकरिविश्वा- 
धरा जो अ प्पवाहुपच्चक्खीकिदसव्वलोभरहंस्सा वम्मीइविस्स- 
मित्रवसिष्ठप्रमुखा महषेयः, एष सकललोकशुभाशुभक्म॑साक्ती 
मित्तवसिटुप्पमुहा महेसिणो, एसो सअरलोअसुहासुहकम्मसखूखी 
भगवान्‌ राघवक्लपितामहः सहस्ररश्मिश्च सीताचारित्रशुद्धि- 
भअवं राहबउल्पिदामहौ सहस्सरस्सि अ सीदा चारित्तसु्धि- 
मन्तरेणेवं सत्यापयति । 

तरेण एव्वं मच्चावणदि । 


वा०- पश्यन्तु भवन्तः महाप्रभावाङ्ृष्टमपि सीता माहास्म्यसम्भरत- 


माश्चयेम्‌ | 


, सर्वे-( सकिस्मियम्‌ ) आश्यमाश्चयेम्‌ एष हि. दे ब्रीवचनस्य समनन्तरं 


दन्तावधान्‌ इव . निःशब्दप्रशान्तो निवृत्तसवौरम्भः कृत्स्न एव 
स्थावरजङ्गमो लोकः संप्रवृत्तः । तथा हि 





जगत्‌ का रहस्य जानने वाक्ते वाल्मीकि, विश्वामित्र, वसिष्ठ 
आदि महर्षयो ! तथा हे सब प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मो 
को देखने वाक्ते, रघुकल के प्रवत्तक, भगवान्‌ सूयं ! आप 
सब सने सीता शपथ ले कर कती है कि उसका आचरण 


शुद्ध है । 


वाल्मीकि--अआप, देवीशक्ति की सहायता के चिना गोरवशालिनी सौता 


दवारा सम्पादित, इस महान्‌ आआश्वये को देखिए । 


सब --( विस्मय पूर्वक ) महान्‌ आश्चयं है, देवी (सीता) की उक्ति के 


तुरन्त पश्चात्‌ सम्पूणं जङ़-चेतन छष्टि समस्त कायं व्यापार 
छोड़ कर मानों (उधर ही) चित्त एकाग्र किए निश्शब्द तथा 


` शान्त माव से (स्तब्ध) खड़ी है । जेसे- 
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उदन्वन्तः शान्ताः स्तिमिततरकल्लोलक्लया 
निरारम्भो व्योि ग्रपिचपलोऽप्येष पवनः | 
मवृत्ता चेतस्मिनिभृततरकणं गजघटा 
| व जगत्‌ छत्स्नं जातं जनक्तनयोक्ताक्वहितस्‌ ॥ २२ ॥ 
सी०~--यदि मया सकललोकमहाथप्रत्ययापूरितगुरुशासनसुन्मूलित- 
जदि मए सअलकरोअमहत्मप्पच्चञापुरिदगुसासणं उम्मृद्खिज- 





श्रन्वय--एतस्मिन्‌ (समये) उतन्वन्तः स्तिमिततर कल्लोल- 
बलया शा.ताः, प्रकृति चपलः अपि एष पवनः व्योश्चि निरारम्भः, 
गजघटा  निभततरकणैः प्रवृत्ता । कृस्नं जगत्‌ जनकतनयोक्तौ 
अवहितं जातम्‌ ।॥ २३॥ 

व्याकरण स्तिमिततरकल्लोकवल्याः-- स्तिमिततराः कल्लोखानां 
` बल्याः तेषां ते (बहुव्री ०) । उदन्वन्तः--उदन्वत्‌ प्र° ब० 1. शान्ताः--~ 
+दाम्‌ दिवा ० -[-क्त, प्र०° ब० | प्रकृतिचपलः--प्रकृत्या चपलः (सुप्सुपा) निरा- 
, रम्भः - निर्गतः आरम्भः यस्मात्‌ सः (बहुव्री०) । | निभृततरकणे-निभृततराः 
- कणः यस्याः सा (बहुव्री ०) । अवहितम्‌--अव -{-+धा ~| क्त, प्र° ए० । जातम्‌ 
, ---^्ञन्‌ त्क प्र०ए० ॥ २२॥ ` 


वा कतो पिप पि 


` इस (समय) लयो कै चक्रों के (उठनेसे) सक जानेसे 
समुद्र शान्त हो गए है, स्वभाव से चञ्चल [गतिशील] पवनं 
भी काश मेँ जद का तहां ठहर गया है, दिग्गजों का समूहं 
भी (सीता की शुद्धिका निर्णैय सुनने केलिए) स्तन्धक्णे हयो 
गया है; समस्त जगत्‌ सीता के वचन सनने के लिए सावधान 
हो गयादै॥२२॥ ` 
सीता-यदि मैने समस्त लोक के कल्याण के निमित्त पिता की 
(वनवास रूप) आज्ञा का पालन करने बाल्ते, सहस्रां महा. 


महामहीधरसदहखविरचितसेतुबन्धविमक्तमहाससुद्रं सुराुर- 
महामहीहरसहस्सविरहदसेदुबन्धविभत्तमहासमुह्‌ सुरासुर 
भुवनेकधनुधेरं राघवकुलनन्दनं त्वामुर्मित्वा पतित्रताविरद्धेन 
भुवणेक्कधणृद्धरं राह्वकूखुणंदणं तुमं उज्जि पडव्वदानिखुदधेणं 
भावेनान्यः कोपि नयनाभ्यां निवरतः, वचनेनालापितः हृदयेन 
भषेण अण्णो को विणओहि णिव्वण्णिदो वभणेण आल्विदौ, हिएण 
वा चिन्तितः पएतेनसत्यवचनेन सकललोकम्रत्यत्तदश्यमान- 
वा चितिदो सच्चव्णेण सभथरुलोभवच्चक्खदीसमाण-~ 
दिव्यरूपधारिणी भगवती महाप्रभावा चिाशुद्धि मे लोकस्य 
दिव्वरूपधारिणी भभवदी महप्पहावा चिचबुद्धि मे रीअस्स 
प्रकाशीकरोतु ( प्रक्टीकेतु ) । 
, पञआसीकरोतुः ( पडीकरोदु )। 

( सर्वँ सम्भमं नाटयन्ति ) 
पर्वतो से उखाडी हई विशाल चट्रानों से पुल बान्ध कर महा- 
समुद्र को (दो भागों मेँ) विभक्त करने बाले, देव तथा असुर 
लोक के अष्ितीय धनुधेर, रघुकुल भूषण [आहादफ] तुभः 
राम) से अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को पतित्रताश्नों के 
छ्माचरणके प्रतिकल भावसे (इन) ने्ों सेन) देखा हो 
करिसीसेबात (न) कीदहो थवा किसी काहृदय में चिन्तन 
(किया) हो, तो (मेरे) इस वचन की सत्यता प्रतिपादन करने 
के लिये सव लोगों को प्रत्यक्ष दीखने बाज्ञे दिन्यरूपको 
मह प्रभावशालिनी भगवती प्रथ्वी) समस्त जगत्‌ के समक्त 
प्रभावित करे कि मेरा मन पवित्र है| 


( सभी असमञ्जस में पड़ जते हं ) 


1 )} 


, ररत कुन्द मालायां 
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` वा०--किमेतदव्यक्तभीषणं लोकस्य रसान्तरमाविभू तम्‌ । 


नादः पातालमूलालमकति तुमुलं पूरयन्‌ व्योमरन्् 

पातञ्धिषटा इवते दिशि दिशि गिरयो मन्दमन्दाश्चरन्ति | 
बद्धानन्दाः समन्ताह्ववर जलधयो मथ्यमाना इवासन्‌ ` 
सीमामुक्षड ध्य वेगादुदनिषिसलिलेः सानि वेलवनानि ॥२४॥ 


याय पि 
तनम्‌ 





श्रन्वय-- व्योमरन्ध्रं तुमुलं पूरयन्‌ नादः पातालमूलात्‌ प्रभ- 

वति, पात क्िष्टाः इव एते गिरयः दिशि दिशे मन्द्‌ मन्दाः 

चरन्ति, बद्धानन्दाः लवण जलधयः वेगात्‌ सी माम्‌ उल्लङ्ध्य 

उदथि सलिलैःस्वानि वबेलावनानि मथ्यमानाः इव 

श्रासन्‌ ॥२४ ॥ 

व्याकरण पूरयन्‌-+८धरर्‌ +-शतु, प्र ° ए० । किलष्टा--+“क्लिद्‌ 
-{-क्त, प्र ° बण | बद्धानन्दाः--बद्धः आनन्दः यःते (बहु्री 9 ) । त 


उद्‌ -।-4“रघ भ्वा०° आ० -ल्यप्‌ । मथ्यमानाः-- “मन्थ्‌ (कमवाच्य) -{-शानच 
 भ्र० ब० । आसन्‌--^“अस्‌, लडः प्र ° ब० । मन्य्‌ द्विद्मंक है । वेलावनोमि 


मुख्य कमं है । अतः इस से द्वितीया हई ॥ २४ ॥ 


त 

चाल्मीकि- संसार मे यह किस अस्पष्ट भयङ्कर तथा विलक्तणए रस का 
आविभौव हो रहा दै [अथवा केसा अस्पष्ट, हो रहा है] 
श्राकाशचिद्र को पूणं रूप से भरता हुमा एक भयङ्कर नाद्‌ . 
[शब्द] पाताल के नीचे से आर्हा है गिरने की सम्भावना 
से खिन्न ये पवेत चारों श्नोर कु २ हिल रहे ह । (तथा) 
हर्पोन्मत्त लवण सागर (अत्यन्त) वेग से फेले हए जलो से 
श्रपनी सीमा को उल्लांघकर तट के वनं का मन्थन पूवेक 
उत्पादन करते हुए मालूम पडते ह ॥ २४॥ 
सीते ! यह सब लक्षण तुम्हारे कारण प्रकट हो रद दै (अपना) 


1 
‡ 
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सीते ! त्वायुदिश्य प्रादुभू तानि सवेलक्तणानि, पुनरण्यावतेतां 
सत्यम्‌ । 
(सीता “जह मए सश्रललोश्र” इत्यादि पठति ) 

( नेपथ्यं ) 

ससि गोभ्यः स्वसि ब्राह्मणेभ्यः, स्वसि राघवङ्लाय । ` 

श्राक्र्टा मिधिलाधिराजतनया सत्येन पातालत- 

स्तोयोन्मञ्जनलीलया ततुभिमां हितात्मनः स्थाक्याम्‌ । 

साक्षह्लक्षितदिव्यगूर्तिमहिमा योगेन वि्वम्भर्‌। 

लोकं मध्यममम्बुराशिरशना देवी समायेहति ॥२५॥ 





श्रन्वय---अम्बुराशिरशना विश्वम्भरा देवी मिधथिलाधिराज- 
तनणा सत्येन पातालतः आकृष्टा स्थावराम्‌ इमाम्‌ तनु हित्वा 
साक्तातलक्तित-दिव्य मूर्तिं- महिमा योगेन तोय-उन्मल्नन-लीलया मध्यमं 
लोकं समा रोहति । २५। 


व्याकरण -विरश्वम्भरा--विद्वं विभति इति । संज्ञा मेँ खच्‌ प्रत्यय । 
अम्बुरािरशना--अम्बुरादायः(समूद्राः) एब रदाना यस्याः सा (वहूव्री °) । मिथि- 
लछाराजतनयांसत्येन-- मिथिलाराजस्य तनयायाः सत्येन (ष० तत्पु) । आकृष्टा 
--आ + +कृष्‌ क्त, प्र° ए० । हित्वा-^^हि -[-क्त्वा ॥२५॥ [ 





शपथ वचन पुनः कहो 
(सीता पूर्वोक्ति वचन यदि मेने... इत्यादि 
पुनः बोखती है 
(नेपथ्य में) 
गोचा का कल्याण हो ब्राह्मच्रों का कल्याण हो रघुकृल का 
कल्याण हो । समुद्रमेखला भगवती प्रथ्वी, जानकी की शपथ से 
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सर्वे०-( श्रकरय विस्मयं नाटयन्ति ) 
वा०--कथमदृष्टपूवाऽश्रुतपू्वेयमाश्चयंपरम्पराव्ृ्तिः। 
एतञ्जयोतिष्दोति नागमवनात्सवापयन्तश्विरा- 
नमाट्येः शीतलपद्यगन्धघ्ुमगाः पातालवाता दिश्चः। 
एषावति क्रमेर्‌ ब्रहुधा राजन्‌ ! बधानाञ्जलिं 
सोमित्र ! प्रखमादराद्‌ कुशलवो ! पृष्मञ्जलिः करीर्यताम्‌ ॥२६॥ 


4 

श्रन्वर्य---नागभुवनात्‌ एतद्‌ व्योतिः उदेति, माल्यैः शीतल 

पद्मगन्ध सुभगाः पातालवाताः चिरात्‌ दिशाः संवासयन्तः । एषा 

चमुधा क्रमेण अआविमेवति, राजन्‌ ! श्ञ्जलिं वधान । सौमित्रे! 
त्मादरात्‌ प्रणम, कुशलवौ पुष्पाञ्जलिः कीयंताम्‌ ॥२६॥ 

.व्याकर्ण---माल्यौ-माला एव माल्यम्‌, तानि माल्यानि, तै : | 

शीतलपदमगन्धसुभगाः-- शीतलः पद्मानां गन्धः येषां तेते च सुभगाः च । मूपाठ 


मे इकारान्त गन्धि इाब्द है, सो स्पष्ट ही अशुद्ध है। इसी प्रकार कुछ 
पुस्तकों मे दधान।ञ्जलिम्‌ पाठ है । वह्‌ भी असंगत होनं से त्याज्य है । भगवती 


विश्वम्भरा हाथ जोड आवे, इस में क्या युक्ति है । वस्तुत, बधानाञ्जलिम्‌ पाठ 
ही युक्त है । | 
| (भावित हो) पाताल से सिची जा कर अपने पार्थिव शरीर 
को त्याग कर योगशक्ति से साक्तात्‌ दीख रहे दिव्य देह को 
धारण कर के जल मे से निकलने की लीला करती हई मध्यलोक 
(मव्य लोक) मे श्ना रही है ॥२५॥ 
(सब रोक सुनकर आद्चयं प्रकट करते ह। 
बाल्मीकि --इन अदृष्ट पूवं तथा अश्रुतपूवं [अनदेखे तथा अनसुने] 
चमत्ारोंकाक्थाच्थदहै! 
यह (सामने) पाताल लोक से व्योति प्रकट ह्ये रहीदै, 
| मालां मे गूथे जाने योग्य शीतल कमलो की गन्धसे 


( सर्व यथोक्त' नाटयन्ति ) 
( ततः प्रश्शिपि पातालाद्मेदं नाटयन्ती पष्पवषाभिर्नारीभिः सह 
समानोदात्तोञजवलवेषाभिश्च प्रथ्वी ) 
सव -( छताज्जलयः; ) . 
तवं किमर्षिं जगत्‌ कृत्स्नं शेषमष्नां तमुद्यपे । 
काम्यानमिंमतान्‌ देकास्वासेव दुदुहः परा ॥ २७ ॥ 


श्रन्वय---स्ं कृल्स्नं जगत्‌ विभर्पि, शेष मूप्रौ उद्यते, पुस । 
देवा अभिमतान्‌ काम्यान्‌ त्वां दुदुहुः ॥ २७ ॥ 


व्याकर्णु--विभर्षि--^८^म्‌ (जुहो०) कट्‌, म० ए०। लेषमध्म- ~ | 
दोषस्य मूर्ध्ना (ष० तत्पु०) । उद्यसे--५८वह्‌ (कमव्च्य); चट्‌ प्र० एु० । . 
दुटृहुः--५८दह्‌, (अदा०) लिट्‌, प्र° ब० । काम्यम्‌ (अर्थात्‌) स्वाम्‌ एव । | 


सुवासित पाताल-पवन देर से दिशाश्मों को सुगन्धित कर 
रहे है । प्रथ्वी देवी धीरे धीरे प्रकटो रही दै हे राजन्‌ 
हाथ जोड़ो । लदमण॒ ! भक्ति भाव से प्रणाम करो, कुश तथा 
लव ! अञ्जक्ियां भर २ कर पुष्पवषो करो ॥२६॥ 
(सभी निरदेशानुसार करते हु) 

(पाताल फाड़ कर निकालने का अभिनय करती हुई 

पृथ्वी का उसके समान उन्तम तथा उज्ज्वल वेश 

धारण किए हूए पुष्प वर्षा करती हई स्तयो के साथ 

प्रवेडा ) 
सव-हे देवि ! तुम समस्त जगत्‌ को धारण करती हो (अर तुम्है) 

रोषनाग ने सिर पर धारण किया हया, पुरातन कालमें 
देवताश्रों ने अभीष्ट पदाथ (गोरूपधरा) तुम्हीं से दोहे थे। 
|| २५ || । 


`. जाह्वी ह्यर्यष्टस्ते समुद्रा रलमेखलाः ॥ सट ॥ 
यज्नाङ्गानां समुत्यत््यै वास्तवस्तवां प्रवर्षति | 
रत्नानामोषधीनां च त्वां प्रधूतिं प्रचक्षते ॥ २६ ॥ 
नमो भगवत्य विश्वम्भराय । ( प्ररामन्ति ) 


श्नन्वय-- देवि ! उन्नतौ विन्ध्य केलास तव पयोधरौ, जाहवी 
ते हारयष्टिः, समुद्राः रत्नमेखलाः सन्ति ॥ २८ ॥ 
वासवः यज्ञाङ्गानां समुत्पत्सये त्वां प्रवषेति, (जनाः) स्वां रननानां , 
अरषधीनां च प्रसूतिं प्रचक्तते ॥ २६ ॥ 
दुदुह- द्विकर्मक दुह्‌ धातु के प्रयोग मेँ "काम्यान्‌" तथा (त्वाम्‌ मेँ कमं होने 
से द्वितीया हई । काम्यः शब्द का (सामान्ये नपु सकम्‌" इस भाष्येष्टि के 
अनुसार नपु सक लिङ्ग में प्रयोग होना चाहिए था। उन्नतौ--उत्‌-[-^^नम । . 
-[ क्त, प्र° द्वि० । विन्ध्यकलासौ -- विन्ध्यश्च कंलासश्च तौ (दन्द्र०) ॥२८॥ 
पयोधरौ-पयसः धरः (अच्‌ प्रत्यय) पयोधरः, तौ । जाह्नवी--जलज्लोः अपत्यं 
स्त्री । बासवः-- वसूनि सन्ति अस्य इति । अण्‌ मत्वर्थ । ओषधि-- यहु नित्यं 
स्त्रीलिङ्ग है 1 ओषः पाकः धीयते अस्याम्‌ इति । यज्ञा ्गान।म्‌-- यज्ञस्य अङ्खा- 
नाम्‌ (ष० तत्पु०) । प्रचक्षते--प्र -|-+“चक्ष, अदा० आ० रट्‌, प्र° ब० ।,२९॥ 


हे देवी ! अ्युच्च विन्ध्य तथा केलाश पव॑त तुम्हारे (उन्नत) 
स्तन है, गङ्गा तुम्हारे (कण्ठ की) मुक्ता माला है चौर) समुद्र 
रत्नजटित मेखला ॥ रप ॥ 

इन्द्र यज्ञ के उपकरणों की उत्पत्ति के लिए तुम पर वर्षी करता. 
हे, (लोग) तुम्हे दी रलो तथा ओषधियों का उत्पत्ति स्थान 
कहते दँ | २६ ॥ 
भगवती परथ्वी को नमस्कार हो | 
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निघृत्तानां पतित्रतानाम्‌ | 
म्याप्य द्ावाएथिव्यौ प्रतिहतगतयो यत्र भानो्मयूखाः 
गाम्भीयक्षीरवेगो नियमयति गतिं यच वोट" गर्त्मान्‌ । 
यत्‌ स्थानं किप्िकर्षात्‌ परिमिततपसां योगिनामप्यगम्यं 
तस्मादङ्ृष्य साहं जनकतनयया दूरमासेप्ितास्मि॥ २० ॥ 





ग्रन्वय--द्यावा प्रथिव्यो व्याप्य मानोः मयूखा यत्र प्रतिहतः 
गाय गम्भीरय च्ीणएवेगः गरुत्मान्‌ यद्‌ च वोदुः गतिं नियमयत्ति, 
यदू स्थानं विप्रकर्षात्‌ परिमित तपसां योगिनाम्‌ चपि अगम्यम्‌ तस्मात्‌ 
सा श्रहं जनक तनयया आकृष्य बहु दूरम्‌. आरोपिता असिम ।२३०॥ 


न्याकस्स-- द्यावापृथिव्यौ-द्धौः च पृथिवी च नौ इन्द्र) । दन््र 
समास मं "दिव्‌ को श्यावाः आदेश होना है । प्रतिहतगतयः--प्रतिहता गतिः 
येषां ते (बहुव्री ०) । गम्भीयक्षीणवेगः--गम्भीयेण क्षीण वेगः यस्य सः (वहुत्री ०), 
वोदुभ्‌-“बह्‌ + तुमुन्‌ । परिमित-परि--+^मा ~-क्त॒ । अगम्यम्‌-न 
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गम्‌ यत्‌ । आरोपिता--आ +सह -{-णिच्‌ ~+-क्त, टाप्‌ प्र ° ए०।३०॥ 


प्रथ्वी--- (चारों ओर देखकर) (विषयों से) निचरत्त (विमुख) पतित्रताश्रों की 
अज्ञा का उलङ्खन नहीं किया जा सकता | 


प्रथ्वी तथा आकाश कोव्याप्न करने बाली सूये की किरणो 
की गति भी जहां कुरिठित हो जाती है, गम्भीरता के कार्ण 
सवत्र तीत्र गति गरुड़ भी जहां जाते समय (अपनी) गति को 
नियन्त्रित [मन्द्‌] कर लेता दै तथा जहां परिमित (सीमित, 
अल्प) तपस्या वाले योगी भी नदीं पर्हुच सकते, उस (लोक) 
से सीता मुे खींच कर बहुत दूर स्थर ले राई है।२०॥ 
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तन्तामेवाभिभापिष्ये । वत्से मथिलि ! कन्तेव्यतां केनाथेयसि ¢ | 
सीता-( सविस्मयं शिलोक्य ) भगवति } का स्वम्‌ ? | 
भअवदि ¡का तुमं ? | 
परथ्वी-किं न मां वेत्ति भवती ! 
मामामभन्ति मुनयः प्रखवद्वितीरया | 

मत्तः प्रपूतिरखिलस्य चराचरस्य । 
मथ्येव भिद्ध्यति तपरोऽवनिदेवता त्वं 
जानीहि जानरि } तवान्तिकिमायतां माम्‌ ॥ २९ ॥ | 
अपि च वत्से ! ज्ञायतामिदमपि- | 
चरभ्युद तिश्च सह्साम मेवेयमनुष्ठिता । | 
पुश मह्यश्राहेस लद्प्रमावेन साम्प्रतम्‌ ॥ २२॥ | 


श्रन्वय-- मुनयः म प्रणवद्वितीयाम्‌ आमनन्ति, मन्तः अखिल- 
स्य चराचरस्य प्रसूतिः, मयि एव तपः सिध्यति । जानकि ! तव 
च्मन्तिकम्‌ आगतां मां खम्‌ अवनिदेवतां जानीहि ॥ ३१॥ 

्रन्वय--इयं मम अभ्युद्धतिः पुरा महावराहेण सहसा श्नु- 
ष्ठिता साम्प्रतं च त्वत्‌ प्रभावेण ।॥ ३२॥ 
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तो उससे ही बातत करती हूं । 
बेटी सीत्ता ! क्या चाहती हौ ! 
सीता-(विस्मय से देख कर) देवी! च्राप कोन हो ! 
शृथ्वी- क्या तुम मुमे नदीं जानती 
मुनिजन स॒मे “योम्‌' की सहचरी शक्ति कहते है, मुम से (दी) 
सकल चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, मेरे उपर दही तप + 
सिद्ध होता है । हे जनक दुलारी ! अपने पास आई हुई युमः 
को तुम प्रथ्वी की ्रधिष्ठात्री देवी जानो ॥ ३१॥ 
 श्रौर बेटी! यह भी जान लो कि- 
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सीता-८( श्रंजलिं बध्वा ) भगवति! अतुकम्पासध्यास्य यथा स्वयेवं 
भअबदि । अणुकम्पं यज्ज्ञासिअ जह . तुए एं 
चरित्राविकलप्वेनाभिलक्िता तथा लोकस्य प्रकाश्यताम्‌ । 
चरिताविकलठत्तणेन अदहिरुक्खिदा ` तह कऊोकत्स पञसतीअष्ु । 
यृथ्वी--तथास्तु | ( समन्तादवलोक्य ) 
ऋषयो दानवाः सिद्धा यक्षगन्धर्वकिचयाः । 
मानवा लोकपालाश्च भवरन्तवहिताः क्षणम्‌ ॥ ₹? ॥ 
रामं दाश्चर्थं मुक्त्वा न जातु पृर्षान्तरम्‌ | 
मनसापि रता सीरेव्येवं निदितमस्तु वः ॥ २४ ॥ 


अन्वयू ऋषयः, दानवाः, सिद्धाः, यक्त्‌-गन्धवये-किन्नराः, 
मानवाः, लोकपालाः च कणं अवहिताः भवन्तु ॥ ३३ ॥ 
सीता दृशरथिं रामं मुक्त्वा पुरुषान्तरं जातु मनसा अपि न 


(५ 


गता इति एवं वः विदितमस्तु ॥ ३४ ॥ 


मुभे यह्‌ एकाएक उपर उठाने का कायें प्राचीन काल मे वरा- 
हावतार ने किया था ओर अव तुम्हारी चरित्र शकि ने॥ ३२॥ 
सीता-(हाथ जोड़ कर) भगवती ! कृपा करके जैसे तुमने मुभे अखण्ड . 
चरित्र सम्पन्न जाना है वेसे ही संसार के समक्त घोषित 
कर दो। 
ण्थ्वी-बहूत अच्छा । ( चारों ओर देख कर ) 
हे ऋषियो ! दानवो ! सिद्धो ! यत्तो ! गन्धर्वो ! किन्नसे । 
मनुष्यो ! लोक पालको ! त्तण भर के लिए ( इधर) 
ध्यान दो | ३३ ॥ | 
आआपकोज्ञातदहोकरिसीताने दशरथके पुत्र रामको ड्धोड़ 
अन्य पुरूष का कभी मन से भी ध्यान नहीं किया ॥ ३४ ॥ 


ककव | 


२३६ कुन्दमालायां 
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( च्रकाशाप्युष्पवृष्टिः दुन्दुभिष्वनयश्च ) 8 + 
सर्वे-( सहर्षम्‌ ) . अहो विस्मयः । वसन्धरासम्पादितशुद्धिमनु- 
वर्तयन्ति बहुविधान्येतानि प्रादुभेवन्ति-- 
अशिमुखं तिदशदुन्दुभयो ध्वनन्ति 
व्योः पतन्ति कुघ्ुमानि निरन्तराशि । 
श्राकस्मिकोऽप्युपरि धार्यत एव देव्याः 
केनाप्यवध्यवितते गगने वितताः ॥ २५ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
जयति द्चरथः स सत्यसन्धो 
जयति तथैकधनुर्षरश्च रामः | 








सन्वय---च्ाशा मुखे त्रिदशदुन्दुभयः ध्वनन्ति, व्योम्नः निरन्त- 
राणि सुमानि पतन्ति, केन शपि देव्याः उपरि अ्वध्यवितते गगने 
द्माकस्मिकः वितानः धार्यते एव ॥ ३५॥ | 

अरन्वय--सः सत्य सन्धः दशरथः जयति तथा एकधनुषरः ` 
रामः च जयति । कलङ्कमुक्तं रघुकृलं जयति, चरि गुणेन्नता देवी च 
जयति । २६ ॥ 


(आकाश से पुष्प बर्षा होती है तथा दुन्दुभियां बजती हँ ) 

सब --(प्रसन्नता पूवक) महान्‌ आश्चयं है । यह नेक (दिव्य लक्तण) 
परथ्वी द्वारा स्थापित सीता की शुद्धि का अनुमोदन करनेके 
लिएदीप्रक्टहोरहैर्है-- 
चारो दिशाश्मों मे दिग्य बाजे बज रहे दहै, आकाश से निरंतर 
पुष्प वषा हो रही है (तथा) कसी ने अकस्मात्‌ देवी (सीता) के 
ङपर अनस्त आकाश मे वितान [चंदोवा] तान दिया है ॥३५॥ 

(नेपथ्य मं) 
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जयति रधुकुलं कलङ्कमुक्तं 
जयति चर्त्रिगुरोज्ता च देवी ॥ २६ ॥ 
पृथ्वी - अपि शुद्धिमती बेदेदी ? 
स्वै-( ऊताजलयः } 
या खयं प्रकतिनिम ला सती 
लादतेऽन्यजनवार्दिः । 
जानकी मगवति ! तयाद्यसा 
चन्धिकेव शरदा विशोधिता ॥ २७ ॥ (प्रखमन्ति) 
अपि नामाश्चयं मिथुनं भूयः संयुज्यते 
वा०-भो भोः केोसल्यामातः! सम्भाव्यतां सीता परिशुद्धि 


परिग्रहेण । 


अन्वय--भगवति ! स्वयं प्रकृति निमेला सती जानकी अन्य 
जनवाद वारिदैः छाद्यते, सा त्वया अद्य शरदा चन्द्रिका इव 
विशोधिता ॥ ३७ ॥ 


सत्यप्रतिज्ञ (महाराज) दशरथ की जय हो ! अद्वितीय धलनुधौरी 

(श्री) राम की जय हो निष्कलङ्क रघुक्ल की जयदहो ! तथा 

चारित्रिक गुण सम्पन्न देवी (सीता) की जय दहो ॥ ३६ ॥ ` 
पृथ्वी-- क्या सीता पवित्र दहै !? 
सब -( हाथ जोड कर ) हे देवी ! स्वभाव से ही पवित्र जो सीता 

लोकापवादरूप मेधोँ से ढकी थी उसे तूने शरद छतु की चन्द्रिका 
के समान अधिक निमेल कर दिया है ॥ २७ ॥ [ि 

| (प्रणाम करते हँ ।) 

क्या हम आशा करं कि इन पति पलिि का आआश्चये-रूप 

पुनर्मिलन होगा? 


रामः-यदाज्ञापयन्ति गुरवः । वत्स तदमण ! क्रियतां पाद्प्रणामः। 
सीता-| च्रजलिं बध्वा सहर्षम्‌  जयत्वायपुत्रः । 
जेदु अंअउत्तो | 
, वा-अहो ! उदात्तशालीनः प्रतिप्रहुप्रकारः । 
ल०--| सहर्ष सलल्' च ¡ चायं ! वध्यः पातकी लदंमणः प्रणमति । 


सीता-कुतस्त्वयाऽऽ्त्मा निन्यते, पएवमात्मगुरुनियोगवर्ती 
कीस तुए अप्ला णिदिअदि, एव्वं अप्पगुरुणिभोभवदुी 
चिरं जीव । 
चिरं जीव । 


वाग्-बत्स राम, अनेन गृहीता वेदेही । स्वयमाभाष्य पाणिना पाणौ 
सङ्‌ गृह्य नियुज्यतां यज्ञाधिकारे । 
रामः-( लन्गनादयति) ____ 
वाल्मीकि--हे राम! सीता की पवित्रता पर विश्वास करते हए उसका 
सम्मान करो। 
राम-जो गुरू की आज्ञा । प्रिय लद्मण ! चरण बन्दना करो । 
सीता-(हाथ जोड़ कर, प्रसन्नता से) आये पुत्र की जय ही । 
 बाल्मीकि--केसी प्रशस्त तथा नम्र घृत्ति से स्वीकार किया है । 
लक्मण-(भरसन्नता तथा लज्जा पूवक) आर्ये ! मृत्यु दंड का अधिकारी 
पापी लदमण प्रणाम करता है । 
 सीता-- क्यों अपने आपको कोसते हो । इसी प्रकार अपने से बड़ों 
 की्माज्ञाका पालन करते हुए चिर तक जिओ्रो [युग युग 


जियो ] | 
वाल्मीकि-- वत्स राम! तूने श्नबसीताको अपना कतिया है (अतः) 
स्वयं संबोधित कर के तथा (उस का) हाथ (पने) हाथ मेले 
केर यज्ञ कमे मे नियुक्त करो । 
(राम खज्जा का अभिनय करता है) , 


[कि 
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पारिप्रहणमिति १ | 
रामः-समाचारोऽयं गरनियोगश्च (सीतां पणौ श्हीला) भद्र 
वेदेहि ! 
श्रपत्यमिष्टं च वदन्ति देवाः फ़लद्रयं दारपस्पिहस्य । 
पू तयोस्वध्युदपादिं हयं वहस्व वाते भवने द्वितीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीत्ा--यदायपुत्र आज्ञापयति । उच्छवसित्तो मे आ्रा्मा | प्रत्यागता 
अंअउत्तो आणवेदि। उच्छसिओ मे अप्पा) पच्छागर्दा 
मे प्राणाः । 
मे पाणा । 


रन्वय--देवाः दारपरि्रहस्य फलद्वयं वदन्ति-- अपत्यम्‌ इष्टं 
च । तयोः पूवं हृद्यं (फलम्‌) त्वयि उदपादि, भवने वासे दहिती्यं 
वहस्व ।३८।। 


| व्याकरणस्‌--दारपरिग्रहस्य- दाराणां परिग्रहः, तस्य 1 उदपादि- 
उद्‌ + ^^पद्‌, लङ्‌. कतरि, उत्पन्न हुआ । 


रिरि 1 अ १ १ 


बराल्मीकि-लज्ना मत करो। तूने सव के सामने आगे (सीता का) 
हाथ पकड़ा हीथा (तो इस समय) यज्ञ विधि (का पालन 
करने के उद्‌ श्य से पाशि-गहुण करने)के अतिरिक्त इस में नई 
बातत कौनसीदहै? 

राम--यह्‌ शिष्टाचार है तथा गुरुजीकी आज्ञामी है (सीताका हाथ 
पकड़ कर) कल्याणि सीते ! 

१ विद्वानों ने विवाह के दो फल कहे है- सन्तान तथा यज्ञ । इन 

मे से पहला सुन्दर (लव कुश रूप मे)त॒म से (मुभे) मिल गया 
दै, घर मे रह कर (अन) दूसरा फल मी धारण करो ॥३८॥ 
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पृथ्वी --त्रकिष्नमस्तु यन्नानां काले वषैतु वासवः 
निरातङ्काः प्रजाः सन्तु सीतारमसमागमात्‌ ॥ २६ ॥ 
( अन्तान नाटयन्ती निष्क्रान्ता ) 
रामः - कथमन्तभ.ता वसुमती ! 
वा० ~ अनतिदीघंसन्निधांना हि देवताः 
रामः-मगवताहमप्यनुज्ञातो लदमणममिषेक्तुमिच्छामि । 
ल०-८ श्रजलिं वध्वा ) यदि प्रसन्नमार्थण्‌, तेन तनयसङ्काभिणा 
| युव राजशब्देन विभज्यतां चिरकालानुचरः सोभित्रिः। 


अरन्वय--सीतारामसमागमात्‌ यज्ञानां अविघ्नम्‌ अस्तु, 
` वासवः काले वषेतु, प्रजाः निरातङ्काः सन्तु ॥३६॥ ॥ 
न्याकरण॒--सीतारामसमागमात्‌--सीता च रामः च तयोः समागमात्‌ 
 अविध्नम्‌--विध्नानम्‌ अभावः (अव्ययीभावः) । निरातङ्काः-निगेतः आतङ्धु 
याम्यः ताः (बहुत्रीहि) । 


 सीता--जो श्राय पुत्र की श्राज्ञा | मै पुनः जी उढीषह, मेरे प्राण॒ न्नौर 
समाप! - .. 
 श्रथ्वी-सोता तथा राम के मिलनसे यज्ञोमे कोर विघ्नन हो, समय 
पर वषा हो, प्रजा निरापद्‌ एवं निभय हो ॥३६॥ 
(अन्तित होने का अभिनय करती हुई चलती जाती है) 

राम--क्या माता प्रथ्वी अन्तर्हित हो गह | 
ˆ वाल्मीकि-देवता दीघं काल तक नहीं ठहरते । 
 राम--आापुकी अनुमति प्राप्त करके लदमण का अभिषेक करना 
१ चाहता हूं | 

लदमण--यदि आप (मुभ पर) प्रसन्न दै तो चिर--सेवक लदमण को 
पुत्र को प्राप्न होने वाली युबराज की उपाधि से प्रथक्‌ रखिये । 
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वा०-इद्वाक्रङ्लसदशमयिहितम्‌ । 
रामः--का गतिः, अनतिक्रान्तेव रामेण लदमणप्राथना । अवश्यं 
चेदिदं कमे वत्सस्य, तदहमेव तसतिपस्स्ये । सौमित्रे ! 
दानीयतामभिषेकसम्भारः । 
ल०--ाये, सम्पादितं सवंमभिषेकसमयोचितं व्यप्रहस्ताभि- 
दंवताभिः। पश्य-- 
एतच्छतं वहति भगवन्‌ वास्तवश्चन्द्रगोरं 
देकी वालव्यजनयुगलं जह कन्या शची च । 


०111।०0।11 तात 


अनन्वय--एष भगवान्‌ वासवः चन्द्र गौरं छत्रं वहति, देवी जह 
कन्या शची च बालव्यजन युगलं वहतः । प्रजौघाः अम्भोगर्भान 
कनककलशान्‌ धारयति, तद्िधानां सम्पदः प्रणयसुलभाः । एतत्‌ चिज 
न ॥४०॥ | 

व्याकरण--अम्भोगर्भान्‌--अम्भांसि गर्भे येषां तान्‌ । प्रजौधाः- 
ध्रजानाम्‌ ओधाः । प्रणयसुरुभाः-प्रणयेन सुरुभाः । तद्विधानाम्‌- सा 
विधा प्रकारः येषां तेषाम्‌ (बहूव्री °) । 
लदमण --इच्वाङक वंश (की परम्परा) के अनुकूल ही कषा हे। 
राम-स्या करू, राम लदमणःको प्राथना अस्वीकार नहीं कर 

सक्ता । यदि यह्‌ कमं अवश्य ही पुत्र के लिये करनाहैतो मे 

स्वयम्‌ इसे करू गा । लद्मण॒ ! अभिषेक की सामभ्री लाश्रो । 
लद्वण --्मायं ! अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री देवता लोग 

(अपने) हा्थोमेलेश्राए है| 

देखो- 

यह्‌ भगवान्‌ इन्द्र॒ (स्वयं कुश के उपर) चन्द्र के समान शुभ्र ` 

दत्र उठाए हुए है, भगवती गंगा तथा इन्द्राणी च॑ंबर इला रदी 
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चम्भोगमान्‌ कनककलशान्‌ धारयन्ति प्रजोधा- 
श्वित्रं नतत्‌ प्रशयघ्रलभाः सम्पद्स्तदिधानां ॥ ४० ॥ 

रामः--ऋअवयोस्तदहिं बेत्राधिकारः। 
ल०्-अनुगरदीताभियोगः संविभागः । 
रामः-लदमण, वेत्र घांरय । ( काल्मीरकिमुद्श्यि ) भगवन्नभिषिच्यतां 

नप्ता | सा 
वा०-(कलशमादायोपतर्न्‌ ) मो मोः साकेतनिवासिनः पौराः ! नाना- 

दिगन्तवासिनो राजानः ! विभीषणसुप्रीवहनुमलस्रभृतयो महा- 

। रथः ! श्रुवन्तु .मवन्तः-- 





व्याकरण--पुरन्दरस्य ~ पुरः; ~ पुराणि दास्यत्ति इत्ति । पुः , स्यो 
दारिसहोः - इस सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हृभा । वाचंयमपुरन्दरौ इस सूत्र से मुम्‌" 
का निपातन हुआ । स्वगं --स्वः सुखविशेषः गम्यते प्राप्यते अत्र इति स्वगं: । 





है, प्रजा जन जल से भरे स्वरणं कलश धारण किएहुए है| देसे 
सहा पुरुषों को (सव, संपदा स्नेह वश मिल जाती है, इस भें 
कुदं मी आश्चयं नहीं ॥४०॥ 

राम-तोहम दोनों द्वार पालके काय॑ पर उट जावें। 

लदमण-काये की वाट में सुमे नियुक्त करते हुए आपने बड़ीदपा 
कीहै। 

राम-नदमण.) राज दण्ड उटाच्मो । (वाल्मीकि को सम्बोधित कर्‌ के) 
भगवन्‌ ! अपने पौत्र का अभिषेक कोजिए 

वाल्मीकि-(कल्श उठा कर तथा समीप जा कर) है साकैतवासी 
नागरिको `! विभिन्न प्रदेशो के राजाः! तथां विभीषण 
यु्रीवः दखेमान आदि महारथियो ! इषया सुनो-- ` 
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मौ धिलीतनयः श्रेष्ठः कुशो नाम महारथः । 
छ्भिषिक्तोऽद साप्राय्ये मान्यतामस्य शात्तनम. ॥ £ ॥ 
पुरन्दरस्य यत्‌ स्वर्गे पाताले यच वायुकेः | 
एरथिव्यां यच मान्धातुस्तदस्तु तव मङ्गलम्‌ ॥ ४९? ॥ 
( नेपथ्ये कलकलः ) 
जय जय महाराज । 
सीता- प्रियं मे दिष्स्या संदरन्तम्‌ । 
प्रियं दिट्ठ संउत्तं । 
रामः-पूणौस्ते लदंमणस्य मनोरथाः | 


अन्वय--श्रेष्ठः महारथः कुशः नाम मेथिल्ली तनयः अद्य 
साम्राज्ये अभिपिक्तः, अस्य शासनं मान्यताम्‌ ॥४९॥ 
अ्रन्वय-- यद्‌ मङ्गलं स्वग पुरन्दरस्य, पाताले वासुकेः, प्रिथिव्यां 
मान्धातुः तत्‌ तव अस्तु ॥४२॥ 
सीता के पुत्र, श्रेष्ठ महारथी कुश को खाज सम्राट्‌ के पद पर 
अभिषिक्त किया गया हे, (अव से) इस की आज्ञा मानी जानी 
चाहिए ॥४१॥ | 
जो मंगल स्वगं मे इन्द्र को चैर पाताल में वाकिं (सपरज) 
को प्राप्र है तथा प्रथ्वी लोक मे (राजा) मान्धाता को प्राप्न हा 
वह्‌ (मंगल) तुभे भी मिले ॥४२॥ 
(नेपथ्य में कोकाहर होता है) 
महाराज की जय हले | 
सीता-सौमाग्य से मेरा मनोरथ पूणे हुमा । 
राम-लक्मण ! तेरे मनोरथ भी पूरे हुए । 
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सवं-( हर्षं नाटयन्ति ) 
रामः ( कुशशश्य ) राजन्‌ , व्वयाऽहमभ्यनुज्ञातो यौवराव्ये लव- 
ममिषेक्तुमिच्छामि । 
कुशः-- यदाज्ञापयति देवस्तातः। 
रामः--( प्रकाम" कलशमानीय ) 
मह्यराजकुशस्यायं लको नाम प्रियानुजः । 
मया तद्रचनादेव यौवराण्ये ऽभिषिच्यते ॥ ४२ ॥ 
स्वे-( यथोचितं हषं नाटयन्ति ) 
वा०-किं ते भूयः प्रियमुपहरामि । 
रामः- तदनेन विधिना परिशुदवृत्ति- 
जाता मयाध्वरसखी मम सेव पलि । 


अन्वय- महाराज कुशस्य लवः नाम अरय प्रियाुजः मया तदू 
वचनात्‌ एव योवराव्ये अभिषिच्यते ।४३॥ 
(सभी प्रसन्नता का अभिनय करते हु) 
राम-( कुश को सम्बोधित करके ) राजन्‌ ! ्रापकी आज्ञा से लवको 
युवराज बनाना चाहता हूं । 
कुश- जो पुञ्य पिता जी की आज्ञा | 
राम--(प्रसन्नतां पूवकं कलदा लाकर) 
महाराज कुश के प्रिय भाई लव को मेँ उन्हीं की शआज्ञासे 
युवराज पद्‌ पर अभिषिक्त करता हू ॥४३॥ 
( सभी प्रसन्नता का प्रदशशन करते हें ) 
बाल्मीकि-तुम्हारा ओर क्या हित कर | 
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न्यस्तं च पूनुधुगलं सुवनाधिकारे 
क स्यादतः प्रियतम गुरुखाभिधेयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


बा०-तथापीदमस्तु- 


स्थाणुवेध सििधामा मकरवसतयः पावको मातर्ट्वा 
पातालं भू भुवस्स्श्चतुरुदधिममाः साममन्त्राश्च वेदाः । 


अरन्वय--विधिना त्वत्‌-दशनेन परिशद्धवृत्तिः सा एव ममः 
पत्नी महाध्वरसखी जाता । सूनुयुगलं मुवनाधिकारे न्यस्तम्‌, गुरुणः 
श्रभिषेयम्‌ अतः परियतरं किं स्यात्‌ ॥४४॥ ` 


अन्वय--स्थारएुः, वेधाः, त्रिधामा, मकरवसतयः, पावकः, 
मातरिश्वा, पातालं, भूभु वः स्वः, चतुरुदधिसमाः साममन्त्राः वेदाः 
च, सम्यक्‌-संसिद्धि-विद्या-परिणत-तपसः पीठिनः, तापसाः च अस्मिन्‌ 
, नरेन्द्र श्रेयांसि विदधतु, गोलं च वधताम्‌ ॥४५॥ 

व्यकरण--स्थाणुः--तिष्ठतीति । वेधाः-- विदधाति इति । त्रिधामा 
--त्रीणि (भूवि अन्तरिक्षे दिवि च) धामानि (स्थानानि) यस्य सः (बहूत्री ०) 
मकरवसतयः - मकराणां वसतयः ( ष० तत्पु० ) सम्यकसिद्धिविदया 
परिणततपसः-सम्यक्‌ संसिद्धया विद्यया च परिणतं तपः येषां ते 
(वहुन्री ०) । विदधतु--वि -[-^+“धा, खोट, प्र° बहु° वधेताम्‌-- वृध्‌, लोट्‌, 
प्र° ए० ।४५। 


राम-सौमाग्यवश आप कै दशन से (सीता की) पवित्रता प्रमाणित 

हो गई (चौर) वही मेरी पत्नी महायज्ञ [अश्वमेध] में मेरी ` 
सहचरी होगरई । दोनों पुत्रो को राञ्यकायं में नियुक्त कर दिया, 
इससे बद्‌ कर श्रोर क्याप्रिय दहो सकता है जो श्माप्‌ 
कदं गे ॥४४। 
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सम्यकृपतपिद्िकिधापरिर॒ततपतः प्रीठिनस्तापसाश्च 
रयास्यलिन्नरेन्र ग्दिधतु सकलं कधेतां गोकुलं च ॥ ४५॥ 
( हति निंष्कान्ताः सर्वे ) 
षष्ठोऽङ्कः । 
समाप्तोऽयं अन्थः । 


कठिन राब्दाथ- स्थाण्ु-रिव । वेधाः- ब्रह्मा । तिधामा-- 
विष्णु । वामनावतार मे भूलोक, अन्तरिक्षलोकः, स्वलोक -- इन तीन रोकं 
को तीन विक्रमौ से व्याप्त करनं से विष्णु का यह्‌ नाम हआ । मकरवसतयः- 
समुद्र । पावकः-- अग्नि । मातरिश्वा (पु°}--वायु । पीठिनः- कुर पति । 
्रेयांसि (नपु')--कल्याण ॥४५॥ 
वार्मीकि--शिव, बह्मा, विष्टु, सागर, अभि, वाय, पाताल, भूलोकः 
भुवर्लोकः स्वर्लोक, चार समुद्रं के समान साम सहित 
चारों वेद्‌, सफल विद्या तथां सिद्ध॒ तपस्या वाल्ञे कुलपति 
[आचायं] तथा तपस्वी इस राजा का कल्याण करे ओर 
समस्त गो वंश की द्धि करें ॥४ा 
(सब निकल जाते ह) 


पष्ठ श्र्ग समाप्त 


परिशिष् भाग 


परिशिष्ठ १ 
नाव्यशाला 


संसत के सभी नाटक अभिनय योग्य होते है ¡ उनकी प्रस्ताव- 
नाश्मंसे स्पष्टहै किवे खे्े जाने केलिए हीत्िखि गए थे तथा 
समुचितं अवसरों पर उनका अभिनय हृ्ा मी । 


नास्यशास््र के प्रणेता भरत मुनि ने नस्यके श्य का 
सविस्तार उल्लेख करने के साथ २ रगमेच कामी पूणं विवेचन 
किया है) = ` 

नास्यशास्त्र मे तीन प्रकार की नास्यशालाच्मं का उल्लेख है- 
चतुरख, विकृष्ट, त्रयस्य । चतुरस्र की लम्बाई चौडाई बराबर होती है, 
विकृष्ट की लम्बाई चौड़ाई से दुगनी ओरं चयस्य त्रिकोण के श्राकार 
का होता है। 


इनमे से विकृष्ट रगमच दही अधिक अच्छा माना जाता है, नीरे 
उसका बिम्तृत दिग्दशन कराया गया है ~ 
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पश्िम 
५ ८ 
४४ 
पूत 


क | 
--------- नेपथ्य गृह 


जवनिका -------- र॑गशीषं 


८1 खाली जगह 


र । 

नेपथ्य गृह मेँ नट अपनी वेशभूषा सजाते दै तथा कोलाहल 
यो जनरव यहीं से युनाया जाता है । 

रंगशीषं मे पर्दा ओर खम्बो पर विभिन्न टश्य तथा नाना प्रकार 
की चित्रकारी दिखाई जाती है। असलीं अभिनय रंगशीषं मेदी 
दिखाया जाता है रंगपीठमें एसे उपरी छरत्य होते थेजो दृश्य 
बदलने के समय किए जाते है| चव्य ्रादिभी यदीं पर्दते द तथा 
संत्रधारः मी अपनी सूचना यदी से देता था । 

गंगशोषे अर रंगपीठ के बीच एक जवनिका (पदौ) होली र । 


पारिभाषिक शब्द ३. 
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उसके अगे क स्थान खाली द्वोड दिया जाता है तथा करं अंतर पर 
द्शंकों के बैठते का स्थान द्टोतादहै। 


परिशिष्ट २ 
पारिभाषिक शब्द 
नान्दी- | 
नाटक की निर्विघ्र समाप्ि के लिए संसत नाटर्को के भ्रारम्मसें 
जो मंगलाचरण किया जाता है उसे नान्दी कहते हैँ । इस मे पने 
इष्टदेव, सरस्वती अथवा म्रन्थ के विषयानुरूप फिसी देवता की स्तुति 
की जाती है तथा सामाजिको के लिए आशीवद्‌ के लिए प्राथना की 


जाती ह । 
कीं क नान्दी मे नाटक की क्था वस्तुकीश्मोर भी संकेत 


होता है श्योर कीं रचनाविशेष (मुद्रालङ्कार) हारा नाटक के 
मुख्य पात्रों का उल्लेख भी ह्यो जाता दै । 
""कुन्दमाला"” के प्रारम्म में अ्राचायं दिङ्नागने विघ्विनाशके 
गणेश की स्तुति की दै जो कि विषयानुदरुल है । 
्रारीवंचनसंयुक्ता स्तुतियेस्मासरयुज्यते । 


देवष्िजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
(विश्वनाथ) 
आशीनेमच्ियारूपः शोकः काव्याथसुचकः | 
(मात्गुप्राचाय) 


स्थपिता | 

"नान्दी' के पश्चात्‌ जिस टदृश्यमें सूत्रधार, नदी अथवा 
विदूषक के परस्पर वातोलाप हारा नाटक की कथावस्तु तथा उसके 
रचयिता रादि का परिचय मिलता है उसे स्थापना, आ्चुख श्रथवां 
प्रस्तावना कते ह । 


४ १३०००१००००११७१०१ ७० 
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यद्व॒ नाटक काप्रवेशद्वारदहे। 


"ङन्दमाला' में सूत्रधार ने नान्दी के पश्चात्‌ शिव की स्तुति 
करकं नाटक कतां दिङ्नाग का परिचय दिया है तथा अति सुन्दर 
नारकीय विधि द्वारा सीता को वन में द्योडने जाते हए लदमण के 
परोत्त बचनों दारा नाटक की कथावस्तु की योर संकेत करिया है । 

प्रसाद्य रङ्ग विधिवत्‌ कवेनीम च कीतेयेत्‌ । 
प्रस्तावनां नटः कुयात्‌ काव्यप्रस्यापनाश्रयाम्‌ ॥ 
(भरतमुनि) 
नेपध्य-- 

नाघ्यशाला फ सच से पिये भाग को नेपथ्य (७१५९४ 
80079) कहते हँ । इस मे नट अपनी वेशभूषा सजाते हँ तथा यदि 
कोर कोलाहल अथवा रंगमंच पर उपस्थित द्यो करनकद्ीजा सकने 
वाली वात सुनानी द्येती है तो इसी में से सुनाई जाती हे । 

 (कुन्दमाला" के प्रायः प्रत्येक अङ्क में उचित अवसरो पर 
नेपथ्य से जनरय च्रथवा नाटकीय सूचनाय सुनाई गई हैँ । जेसे प्रथम 
छक के प्रारम्म मँ सूत्रधार के रंगमंच पर आते हीनेपथ्यसे 
सीता के प्रति लदमण का इत इतो अवतरत्वाया' वचन, द्वितीय श्र॑क 
के अन्तमं एक षि द्वारा वाल्मीकि-च्ाश्रम के तपस्वियों को राम 
दारा प्रार्य अश्वमेध की सचना, छठे अंक में कुश के राज्याभिषेक 
के अवसर पर जयध्वनि आदि आदि । 


कुशीलब्घुटुम्बस्य स्थतं नेपथ्यमुच्यते । 


1 प्रवेशक-~--प्वेशक वष्ट टश्य है जिसमं दो गोण पा्रांके 
कथोपकथन हारा रंगमंच पर न दिखाई जा सकने वान्ली पले हो 
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चुकी अथवा वाद में दोने वाल्ली बटनाच्मों की सूचनादी जाती ह। 
कथा का सूत्र जोडने के लिए यह्‌ दत्य परमावश्यक होता है । प्रवेशक. 
सदादोञखंकोंके बीचमें ही आता दहै तथा इसके पात्र निम्नश्रेणी फे 
होने के कारण केवल प्राक्त बोलते द । | 
एसा ही एक दृश्य 'विष्कम्भक' नाम का होता है । यह नाटक 
के प्रारम्भमेंमी श्या सक्ता है तथा इस मे मध्यम तथा निख्नश्रेणी के 
पात्र होते है| 
ऊन्दमाला' में द्ितीय तथा वरृतीयश्चङ्कु के मध्यगत्त श्रवेशक' 
मे वेदवती तथा प्रथमा (यज्ञवेदि) के संवाद द्वारा कश-लव के जन्म 
की सूचना, दृतीय तथा चतुथे अंक के बीच ए भ्रवेशक' से तापसं 
द्वारा तपस्ियों के साथ कुश-लव की नैमिष वन मे पहुंचने की सूचना 
तथा चतुथं रौर पचम के बीच वेदवती ओर यज्ञवेदि के वातीलाप 
हारा तिलोत्तमा का सीताका ह्पघारण करके रामको धोखा देने 
की बात तथा विदूषक का उस मन्त्रणा को छप कर सुनने का वर्णन 
एवं श्राश्रम-दीर्धिका पर स्थित स्तर्यो का वाल्मीकि के भ्रमाव से पुरुषों 
कोन दिखा देने आदि रंगमंच पर श्मवरित घटनां का उल्लेख 
करके कथा के अनेक सूत्रं को परस्पर संबद्ध किया गयादहै। 
वृत्तवरिष्यमाणानां कथांशानां निदरांकः | 
संकतिप्राथस्तु विष्कम्म आदा वङ्कस्यदर्शितः ॥ 
प्वेशकोऽनुदात्तोक्त्या नीचपात्र प्रयोजितः | 
अङ्कदरयान्तर्विज्ञयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ 
५ (विश्वनाथ) 


भरतवाक्य--नारक के अन्त में श्राशी्वादास्मक शुभकामना 
श्रूचक शोक अथवा शोको को भरतवाक्य कते ह । इस्र का 


६ कृन्दमाला 
ह 
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प्रयोग सवं प्रथम नाच्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनिने क्रिया था, अतः इस 
का नाम भसरतवाक्य' पड़ गया । इस में राष्रतथा जाति के कल्याण 
की भावना निषहित होती दहै । 

कुन्दमाला' में वाल्मीकि मस्तवाक्य मे नवाभिषिक्तं सथराट्‌ 
कुश, प्रजा तथा गोवंश की समृद्धि के लिए आशीवौदं देते ह । 


सूचरधार--नाटक का सूत्रपातं करने वाले तथा नाटक फे 
अभिनय का प्रबन्ध करने पाल्ञे पात्र को सूत्रधार कदते है । अंम्रजी में 
इसे स्टेज मेनेजर कहा जाता है । 
 श्मासूत्रयन्‌ गुणान्‌ नेतुः कवेरपि च वस्तुनः । 
रद्धप्रसाधन--प्रौढः सूत्रधार इहोदितः ॥ 


नटी--नास्य प्रबन्ध मे सूत्रधार की सदायिक्रा एवं उसकी पत्नी 
को नटी कते ह| 

विदूषक--अपने विल्तएवेष, उटपर्टाग बातों आदि से 
सामाजिको का मनोविनोद करने बवाल्ञे पात्र को विदूषर कहते है| 
संस्कत नाटक म दाप्य त््वको इसी पात्र में केन्द्रस्य कर दिया 
जाता था । यह प्रायः भोजन मह ब्राह्मण देता था । वह राजाका 
विश्वास पात्र अभिन्नमित्र तथा सलाहकार भी दता था | विशेषतः 
परम-का्यो मे| उसकी अन्तःपुरमें भी गति होती थी | तथा खूटे 
राजा-रानीको सनानेका काम मी यदी करता था। राजा इसे वयष्यः 
या "मित्रः कह कर सम्बोधित करता था | 

कुन्दमाला' मे कौशिक (्यायंहसित) नामक पात्र विदुषक का 
कायें सम्पन्न करता है। इस नारक में विदुषक दहंसाने की अपेन्ता 
अधिकतर गम्भीर मन्त्रणा देता हृच्ा तथा विपत्ति के समय .मित्र- 
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धाव से राजा की समुचित सहायता करता हृ्ा मिलता है | 
कृञ्चुकी --राज प्रसाद, वधिरेषकर श्चन्तःपुर का सम्यक्‌ 
निरीत्तण तथा प्रबन्ध करने बाले व्यक्ति को कञ्चुकी कहते हँ । यह 
प्रायः वद्ध ब्राह्मण होता है वथा राजपरिवार भमी गुरुमावसे इसका 
सम्मान करता है । कञ्चुको सदा सत्य बोलता है, ज्ञान-विज्ञान एवं 
लोकन्यवहार मे कुशल होता है । 
कञ्चुकी शब्द कचि' धातु से बना है जिसका अथं है बांधना 
या चमकना । कञ्चुकी कमर मे चमकदार पेटी बाघे रहता है तथा 
क्योकि यह कंचुक (चोगा) पहनता दहै | इस लिड इसे कंचुकी 
कहते हे | 
'“छन्तःपुरचरो वृद्धो चिप्र गुणगणान्वितः 
सबेकार्याथकुशलः कञ्चुकीत्यमिधीयते ||” 


प्रकाशचम --जो सब के सुनने के लिए हो उसे श्रकट' या श्रकाश 


फहते ह | 
| '“सवेश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ " 
[(विश्वनाथ) 
श्रासमगतम्‌ -जो दृसरे पात्रों के सुनने केलिए न हो रसे 
` स्माटमगतम्‌.' या स्वगतम्‌” कते हँ । यह्‌ एकर प्रकार से मुखरित रूप 
से खयं विचार करना है । 
"श्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌" | 
(विश्वनाथ) 


द्रपवासिति-जव षक पात्र इस दंगसे दूसरे पात्र से बात 
करता है कि केवलवहु ही सुन सके तो वहां पवास्तिः या 


प  कुन्दमाला 
छपवाय' का प्रयोग होता है । एसे स्थानों पर जिस पात्र से बात 
चिपानी दहो उस सेह फेर कर वात कही जाती है | 
"तद्धवेदपवारितम्‌। 
रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाशते ॥ 
(विश्वनाथ) 


जनान्तिकम--जनान्तिक मे गूढा श्नौर कन श्रगुली को दौड़ 
कर तीन चअगुलियों की पताका सी बनाकर उसकी ्नोट मे कुष्ठ पान 
फो छोड़ कर यन्य पात्र सेबातकी जाती है) | 
“श्रिपत्ताककरेणान्यानापवार्यान्तरा कथाम्‌ | 
अ्रन्योनयामन्त्रणं यहस्यात्तजनान्ते जनान्तिकम्‌ |" 


(विश्वनाथ) 


परिशिष्ठ २ 
भौगोलिक, पौराणिक, रेवि्ासिक तथा 
पन्यं शब्दां का समिपत विवरण । 


भोगोलिक प्रदेश - 


अ्रघ्रसल्लपु्--अरसरसालपुर सुदूर दक्षिण मारतं मे सित एक 
नगर कानाम है। कुन्देमाला के रचयिता दिङ्नाग का वासखानं 
यही था) 


कोसल--संगुक्त प्रोत के वतैमान चिल -रायपुर, बिलासपुर, . 
सामलपुर, गोंड, भच, प्रेजावाद्‌ तथा सस्यू (घाघरा) नदी पर 
स्थित प्रदेश का प्राचीन नाम कोसल देश था । प्रागेतिहासिक काल 
मे यां इवा वंश छ राव्य था । कोप्तल देश की राजधानी 
योध्या थी | 

चि्रकूट :--चित्रकूट वुदेलखरंड के उत्तर पूवं की चोर प्रायः 
५० मील पर धितं वतमान छत्रकोट (चित्रकोट) चिल्ल मे यमुना 
नदी के दक्तिण भाग में विद्यमान ए पवत दै । 

श्री रामचन्द्र जीका वनवासन्क्ल में पहला निवास सान 
चित्रकूट दी था ! उन्दां ने वनवास की अवधि का युष्य माग यदीं 
बिताया था ! महर्षिं वाल्मीकि की आश्रमभूमि भी चित्रकूट पवत थी । 

8. 
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दण्डक वन :--दर्डक वन नमंदा तथा गोदावरी के मध्य 
थित एक गहन तथा निजेन वन का नाम है| श्री रामचंद्र जी 
वनवास काल में लदमण-सीता समेत यहां दीधेकाल तक रहे} 


द्क्षिणापथ :--दक्तिण भारत का प्राचीन नाम दक्षिणापथ 


हे । 
साकेत्‌ :--श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या का दसरा 
नाम । 
७ ॥ 
पक्त :- 


कैलार--कैलाश पवत हिमालय फ उपरितनं माग की एक 
शाखा तथा उच्च चोटी हे । पुराणों मे इसे शिव तथा कुबेर कां 
निवास स्थान माना गया है| 

विन्ध्य--मध्य भारत के बीचों बीच बि्यमान वर्तमान विन्ध्य 
पवेत श्रेणी । 

मलय--मलय पवेत दं्तिण भारत मेँ खितः है । यहां चन्दन 
तथा सुपारी बहुलता से पाई जाती है। कविजन मलय पर्व॑त की 
शीतल तथा सुरभित समीर का वणेन करते नहीं अघाते । 


नदियां -- 

गोमती--गोमती संयुक्त प्रति की एकं नदी का नाम है। 
ुन्दसालाः भ, गंगा के सहख्नामों मे से एक होने ॐ कारण, 
गंगा के श्रथ मं यहं नाम ्रयुक्त हव्या हैः। सीता प्रथम अक 
मे गङ्गा को प्रतिदिन अपने हाथों से गुथी हुं प्क छन्दरमाल्ला भेट 


वरर +~ गस + ~ 
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प्रवाह मे उस कुदमाला को बहते देखते हँ । 
"गोमती गह्यविद्या गर्गो श्रीगगनगामिनीः 
(गङ्गमसहसनाम) 


भागीस्थी--गङ्घा का षक नाम । सगर के वंशज राजा 
मगीरथ के अनेक प्रयत्नो के फलस्वरूप निकलने के कारण गङ्गा को 
भागीरथी कहा जाता दै । 


जह्‌. तनया-- ऋषि जह, की पुत्री -जाह्ृवी, गङ्गा । जह्व॒ एकं 
ऋषि थे । जव राजा भगीस्थ हिमालय से गंगा कोनीचेला रहे 
थे तो मामे मे उनकी तपोभूमि को गंगाने प्लावित कर दिया 
था ! जह ने कोध-वश गंगा का सम्पूण जल पी लिया अर्थात्‌ सेक 
लिया था । तदनतर देवतायां, ऋषियों तथा युनियों के कहने पर उन्हीं 
ते गंगाजल को कानों अथवा घुटने के राप्ते द्योड़ दिया । तव से गंगा 
को जह की पुत्री कहा जाने लग पड़ा । 


पौराणिक लोकं - 


नायभवन--पाताल देश को नागभवन च्रथवा नागलोकं 
कहा जाता ह । किंच यह्‌ नागजाति की वासभूमि है । श्री आष्टे के 
अनुसार नाग जाति यक्ते, गंधवे, किन्नर दि जातियों के समान 
एक देव जाति है । इनका मुख मतष्य के समान तथा पृष साप की 
तरह होती है । पुराणों के अनुसार नागजाति का शक्तिके 
ग्वाज्ियर के निकटस्थ पद्मपवाय (प्राचीन नाम पद्मावती) नामक मू- 
प्रवेश पर राज्यरहादै। | | 
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भू--प्रथ्वी मरडल का नाम । 

सुवर्‌ --भूलोक तथा स्वर्लोक के बीच का लोक । 

स्वर्‌ -सखगलोक । 
देव जातियां - 

गंधवे--देवताश्मों की एक गायक जाति । यही स्वरम की 
द्रष्सराञ्ओ को संगीत तथा चृत्य की शिक्ता देते दँ । 

फिन्चर--गने बजाने बाह्ली एक देव जाति । इनका मुख अश्व 
का तथा शेप शरीर मानव का वर्णित किया जातादहै। ` 

यक्चु--यन्ञ मी एक देव जाति दहै} यह्‌ धनके देवता, कुवेर 
की निधि तथा उसके उपवनोँ के संरक्तक कहे जाते हैँ । 

दानव--राक्ञसो की एक विशिष्ट पौराणिक जाति । 

पिद्ध-अषसिद्धिप्ाप्र एक मेध्य (आति पवित्र) देवं जाति । 
(ष्टसिद्धिः की व्याख्या के लिए देखिए - सि दधि्तेत्र'। 

विद्याधर देव जाति । इस जाति का भी मृदेश पर 
रान्य रहा है । 


रजाः / 


दशानन--चारः वेदों तथा छः शास््ोकाज्ञातादहोने के कार्णं 
तथ"पांच ज्ञनेद्वियों व पांच कमरदवियोका दास होने के कारण भी 


राबण को दशानन कदा जाता है । 


इ्वङक-सूय का पोत्र, वेवखत मु का पुत्र तथा सूये वंश का | 


प्रथय रला, 


- ज्वलि ८० क 





दिलीप--यह्‌ अंशुमत्‌ का पुत्र तथा रघु का पित्ता या । सन्तान 
प्रापि ॐ लिए राजा दिलीप की महर्षिं वसिष्ठकी ज्ञा से नन्दिनी 
गौ की सेवा तथा उसे नेर के मुह से बचाने के लिए शआआरमवलिदान 
की उद्युक्ता की कथा सुप्रसिद्ध है । 

रधु--महाराजा दिलीप तथा सुदक्तिणा का पुत्र । दिलीप ने 
वसिष्ठ मनि ़ी गौ, नन्दिनी की मदान्‌ सेवा के पश्चात्‌ वरदान के 
रूप म पाया था । रघु सूरथैवंश का मदान्‌ राजा हा दै । इस के गुणे 
की उलकृष्टतां तथा प्रभावशीलता के कारण वंश कानाम ही स्घुवश 


रघु शब्द्‌/रधि अथवापि धातु से बना है । जिसका अथेदं 


"जानाः | रघु कै पिता ने पले ही जान लिया था कि उसका पुत्र 
शस्त तथा शास्र विद्या पारङ्गत होगा अौर तदनुसार उसने उसका 
नामरवुरखा। 

दशरथ--रघुक्रा पौत्र तथा चज चोर इन्दुमती का पुत्र एव 
राम कां पिता। 

सगर--सगर सुय वंश का एक प्रमुख राजा हृश्या है | सगर का 
शब्दार्थ है "गरल (विष) सहितः । सगर के जन्म से पूवं इसकी माता 
की सौतिनने उसे विष दे दिया था तथा सगर का जन्म उस विष के 
समेत हरा था, अतः इसे सगर कदा जाता ह । 

एक पुराण कथाके अनुसार सगर ने अनेकं यज्ञ किए थे । 

जब वहं सोवां यज्ञं कर रदा थातो इन्द्र ने अपना असन दिन जाने 
के सय से उसके यज्ञ का घोड़ा चुरा कर पाताल मे केपिल 
चषि के श्माध्रम में बन्धवा दिया था | सगरके साठ दस्रा पुत्र 
उस घोदधेको दूढते दए कप्िल्ल ऋषि के आश्रम मे पचे । घोडे को 
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वहां बन्धा देख कर उन्होने कपिल को चोर ठहराया । इस पर 
करोधाभिभूत कपिल ने शाप दे कर सव को वहीं मस्म कर दिया। 
अन्ततः सगर के पौत्र अंशुमान्‌ ने दन्ततापूवेक घोड़े को प्राप्र किया 
एवं सगर के वंशज भगीरथ नामक राजा ने तपोबल सेगंगा को 
हिमालय से लाकर उसके जलसिचन से अपने पृवंजों को जिला कर 
स्वगे मँ पहुंचाया । 


जनक--सीता का पिता) जनक का वास्तविक नाम सीरध्वज 
था । जनक वंश का प्रवतेक भी सूय माना जाता है । 
कुशध्वज-- सीरध्वज (जनक) का होरा माई । इसकी दो 
पुत्रियां थीं-श्रुतकीतिं रौर मांडवी । इनका विवाह क्रमशः शघचुन्न तथा 
भरतसे ह्म था। 
` मान्धाता--युवनाश्व का पुत्र तथा सूयेवंश का विख्यात 
राजा । यह राजा सगर तथा हरिश्न्द्र से पूवे सत्ययुग मे ह्या दै । 
ऋषि :-- 
= $ भ्र ५, (९. 
प्राचैतस---वाल्मीकिं मुनि का पैतृक नाम । वाल्मीकरि प्रचेतस 
त्रथवा वर्णका बारहवां पुत्र था । वाल्मीकिं आदि कवि था। यदी 
प्रसिद्ध रामायण का कतौ है। कहा जाता है किं वाल्मीकिं युवावस्था 
मे बडा उदण्ड तथा दुराचारो था। 
वसिष्ट-- वसिष्ठ सूर्यैवंश का कुल-परोहित था । यदह क वेद्‌- 
मन्त्रोकाज्छषि है तथा सपर्षि्योमेसे ष्क) 
विश्वामित्र--विश्वामित्र राजा गाधि का पुत्रथा। यह्‌ 


जन्म से चत्रिय था णक यार शिकार खेलते हए यह वसिष्ठ मुनि के 
छ्माश्रम में जा पहुंचा । वहां वसिष्ठ ने कामघेतु की सहायता से उस- 


परिशिष्ट ३ 
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का कामधेनु पर मन ललचा गया परन्तु लाख प्रयलन करने पर भी 
उसे हर न सका । इस पर विश्वामिच् के मन में जह्यतेज प्राप्न करने 
की इच्छा जागृत हई चौर कठोर तपस्या से उसने ब्रहरषि-पद को 


पा लिया। 
देवताश्मं ने एक वार उसके तपोमंग के लिए मेनका नाम की 


अप्सरा को मेजा था । उससे विश्वामित्र ने श्कन्तला को जन्म 
दिया । 
विश्वामित्र ने स्वरम मे सदेह जाने के इच्छुक सूयवंश के एक 
राजा त्रिशंकु को स्वगं पहुंचाने का उपक्रम किया परन्तु इन्द्रने 
उसे बीच भे दही रोक लिया पर विश्वामित्र उसे नीचे न 
अने देता था । इस प्रकार बह बीच मं ददी लटकता रहा। 
कहते हः फि वह्‌ अव तक उसी स्थिति में लव्क रहा दै ओर बिश्ना- 
मित्रने उस के लिए नबीन स्वग लोक की रचनामभीषकीथी। 
राम तथा लदमण को घतुर्विया की शित्त भी विश्वामिन्नमे 

दी थी ओर उनसे ताडका को मरवाया था । विश्वामित्र को कौशिक 
भी कहा जाता है । यह्‌ उसका कल का नाम है । 

रातरेय--अत्रि ऋषि का वंशज तथा ब्रह्मा का मनसिज पुत्र 
आघ्रेय सती अनुसूया का पत्ति तथा दत्तात्रेय एवं दुर्वासा का पिता 
था एक पौराणिक कथा के अनुसार चन्द्रमा की उत्पत्ति इसे नेच्र से 
हई है तथा यह दस प्रजापतियों मे से एक है । आत्रेय ऋषि के वंशसं 
अतिप्रसिद्ध वेद्य तथा वेय्याकरण्‌ हए ह । 

अरुन्धती--वसिष्ठ की पती । यद्‌ आदश पतिन्नता मानी जाती 
हे । विवाह संस्कार के समय इसका स्मरण तथा अशीवीद प्रप्र 
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करने के लिए आह्वान शरिया जाता है। अहन्धति अपने पति विषठ 
के समान रयुकृल की सिवो की मागैदरिका थी । निर्वासन के पश्चात्‌ 
यही सीता की संरत्निका थी 


दबगशिका---स्वगं की चप्तरा ] इन्दे देवदासी भी कदा 
जाताद। ये गन्धर्वो की स्रियं तथा इन्द्र कीपरिचारिकिप है । 
कहा जाता दै कि ये अपनी दिन्यशक्ति के प्रभाव से इच्छानुसार कोई 
भी रूप धारण कर सकती दै । 


उर्वी ---सवर्ग की सवं सुन्दरी अप्य  ऋ्वेदमं वारर इस 
क! नास श्त्ता है! पौशिक कथके अदुसार एक बार बदरिकाश्रम सें 
नारायण नाम ऋषि क्री तपस्या से भयसीत हो कर इन्द्रचे उसके तप 
मं विध्र डालने के लिए कामदेव तथा वसन्त सदहितस्वगं #ी सुन्दर 
्रप्सया््मोकफो सैजा। ऋषिते भट उना अभिप्राय जान लिया 
तथा तत्काल एक पुष्प अपनी जंघा पर रखा श्र चणभर में बह 
पुष्प उन सव दिञ्य अप्सराश्रों से अधिक सुन्दर स्त्रीक रूपमे 
होगया । इस पर वह सब लब्जित हो कर लौट गडं । वह अप्सरा 
उवंशी थी । ऋषि ने उसे इन्द्र के पास भेज दिया । 


 इसः सम्बन्धः मं राजापुहर्वस तथा उवंशी की प्रेमगाथा 
(क (~. "€ शीयम्‌ 
प्रसिद्ध है । तदथं देखि --कालिदास का 'विक्रमोवशीयम्‌' ¦ 


तिलोत्तमा--स्वगै की एक अति सुन्दर अप्सरा) 


रपंणखा--शर्ष (द्ाज) के समान नखं वाली, रावण की 
बर्न | 


[ (१ ९ 
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उमा--दिमालय कौ कन्या, शिवकी पत्नी । इसने कठोर तथा 
= [द ~ क | (\ क. 
दीघं तपस्या के पश्चात्‌ रिव को पतिरूप मे पाया था । कार्तिकेय 
( € = त्र ह 
तथा गणेश इसी (पावती) के पुत्र दँ । 
शिव---परिदेवो मे से एक । संदारकता देवता । 


लक्ष्मी--देवता्ों तथा चुर दास चिर गए समुद्र-मन्थन 
से प्राप्त चौदह रत्नों मै चे एक । यह्‌ धन की अधिष्ठात्री देवता है। 
ल्मी को विधूणु की पत्नी कहा जाता हे । 


स्थाएु--स्िर यविनश्वर तथा सदा एकरूप शिव । 

त्रिधामा--तीनों सुवन प्रथ्वी, आकाश, स्वरम का स्वामी; 
विष्णु । विष्ुकी नाभिमे कमलहोने के कारण इसे सरसिसद्‌ 
भी कहते है 

देरम्ब--पीे अङ्क १ शोक १ के नीचे देखिए । 

जम्भारि--पीट अङ्क १ छोक १ क नीचे देखिष । 


हुतवह--अमि । यज्ञ मेँ दौ गईं आहुतिं को देवता्मं तक 
पहुचाने के कारण अग्रि को दुतवह कदा जाता । इस दष्ट से अम्र 
देवतां का दूत है । 


रेष--पौरणिक गाथानुसार रोष प्क मदा सप है तथा उसके 
सदख फण है, इसी ने प्रथ्वी को अपने सिर पर धारण श्रिया हूत्रा 
है । चोमासे में भगवान्‌ विष्णु शेषनाग की शय्या पर विश्राम करते 
हँ । शेषनाग को नागों का सन्राट्‌ भी माना गया है, 
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वासुकि--सर्पोका राजा । शेष तथा वासुकि दो बिभिन्न, 
देवता दे । 

त्द्‌ € ४ 

केन्द्प--प्रेमका देवता, कामदेव । कामदेव के शस्त्र पुष्पका 
धनुष तथा पुष्प के बाण है | उसके छल पाच बाण है जो फि अरविंद, 
म्र, नवमालिका नीलोव्पन्न तथा अशोक के बने कहे जाते है । रति 
काम की पत्नी है तथा बसन्त सखा है! मदन, अनंग, प॑चसायक 
नादि इसके अनेक नाम हैं| 

भारती--वाणी की देवता, सरस्वती । सरस्वती को ज्या की 
पुत्री कहा जाता है| 
र मारुति--पवनःपुत्र हनुमान । इसकी माता का नाम चभ्जना 

पुरन्दर--शघ्रु के नगरों का विध्वंस करने वाला, इन्द्र 
देवता | 

मधुसूदन-- मधु नामक राक्षस का संहार करने बाला 
--विष्एु । 

महावाराह--मगवान्‌ विष्णु के दस अवतारोंभै से तीसरा 
छवतार | हिरण्यान्ञ नामक रात्तस जब प्रथ्वी को पाताल में लेगया तो 
पथ्वी का उद्धार करने के लिश विषु ने वाराहकासरूप धारण 
कियाथा। 

प्रजापति- -च्रिदेर्बो-जह्मा, विष्णु, महेश- मे से एक । त्रह्या को 
सषि का उत्पादक कदा जाता है । इसकी उत्पत्ति विष्णु के नाभि 
कमल से मानी जाती है । प्रजापति की सवारी स है । इसे वेधस 
तथा पितामह भी कहते हैँ । इसके पांच मुख थे । परन्तु एक को शिव 
ने समाप्त कर दिया था। 
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॥ि पुराण पुरुष-यादि पुरुष विष्णु । 
परञुपति-समी जीवों का स्वामी, शिच । 

मक्षु -- 

तिष्य--षक नक्तत्र । छल नक्ञत्र सत्ताईस है, उनमें से आ्ाठवां 
तिष्य है । इसे पुष्य भी कते है | 

पुनवसु- -चअश्विनी नन्तत्र से सातवां नक्त । संसत मं इसका 
सदा द्विवचन में प्रयोग होता है । परन्तु इस नाटक ।कुन्दमाला) में 
पाणिनी के नियम के विरुद्ध एक वचन मँ प्रयोग हृ्मादहै । वेद्‌ में 
यह एकवचन में प्रयुक्त दै - 

८८ छन्दसि पुनेवस्वोरेकवचनम्‌ 
विविध :-- 
एेरावत--डन्द्र चा हाथी 

केल्हंस-- मधुर ध्वनि करने वाला हंस । पुराणों मं हस को 
बरह्मा की सवारी कहा गया है । हंस वषं ऋतु के प्रारभ होते ही 
मानसरोवर को चके जाते द । कवि समयानुसार दंस दुघ ओरौर पानी 
को अलग अलग करने मे समथं होते है । इस कारण हंस को न्याय 
का देवता भी माना जाता है । 

गुरूत्मान्‌ -- गरुड । यह कश्यप तथा विनता का पुत्र है ¦ इस 
काटछोटा भाई अरुण था । गरुड विषाणु की सवारी है । यह 
सपं का महाशु है। 

चक्रवाको--पीष देखिए अङ्क तृतीय, 

राजषि--पुरातन काल में राजा लोग वृद्धावस्था मेँ राज्यभार 
अपने उत्तराधिकारी को सोप कर आआस्मिकोन्नति के लिए वनोँ मं चले 
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जाते थे । तथा बहां विरक्त माव से जीवन वितते हए तपः साधना 
करते थे । उन राजानो को राजर्षिं कटा जाता है। 

ऋषि--प्रतिभा सम्पन्न कवि वा मुनि तथा मन्त्द्रष्ठ । 

कुलपति--परिवार तथा आश्रम का मुखिया। स्म्रतिकाल में 
दस हेजार विद्यार्थियों को शिक्त देने वाले तथा उनके निवास भोजनादि 
का प्रव॑ध करते बाले आचाय को कुलपति कहते थे । उसकी पदवी 
वतेमान विश्वविद्यालयों के चान्सलर के समकन्ञ थी । अन्तर केवल 
इतना है रि उस काल की शिन्नाप्रणाली फे अनुमार कुलपति छार्चो का 
सारा प्रवंध स्वयं करता था, आज कल शुल्क लिया जाता है | 

मुनीनां दशसाख' योऽन्नदानादिपोषणात्‌ | 
अध्यापयति विद्र्पिरसो कुलपतिः स्मरतः ॥ 

लोकपाल--त्रह्माएड के एक माग को लोक कहते जाते ई, वे 
है- स्वर्ग, प्रथ्वी, पाताल । चौदह लोकों का वणेन भी मिलता है । उन 
मे सात-भूः, भुवः, खः, महः, जनः, तपः+सत्यं अथवा ब्र्म-उभ्वलोक 
है, यह प्रथ्वी से उपर करमशः एक के बाद दूसरे स्थान पर स्थित दै, 
तथा सात-अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल- 
नीचेकेलोकद) ये प्र्वी से नीचे क्रमशः एक के बाद दुसरे स्थान 
पर श्वस्थित ह । ब्रह्मा द्रारा नियोजित, इन प्रदेशों अथवा ल्लोकां के 
स्वामिर्योँ को लोक पाल कहा जाता है । 

वस्तुतः लोकपाल दिशा के स्वामी दँ | अतएव इन्दं दिक्पाल 
मी कदा जाता है) दिशँ आठ है । तथा उनके स्वामी इस प्रकार हैः 
१. पूवे-इन्द्र, २. आश्चो य्य-वहि, ३. द्क्तिण-पितपति, ४. नेक ती-नेच्छत 
अथव! सोम, ५. पञश्चिम- वरुण, £. वायव्य-मरत्‌, ७. ` उत्तर-ङवेर, 
८. ईशान-सूयं | 
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परिशिष्ट ९५ 
मंडल--जिला अथवा प्रदेश । 
` विषय--राज्य ्टेट) अथवा साग्राञ्य । परन्तु @न्दमाला' में 


विषयः शब्द्‌ का प्रयोग जनपद (बस्ती) के अथं में दुरा है क्योकि 
सीता निवासित होने परमीरामके राज्य के अन्तर्गत वाल्मीकि 
्राश्रम में रहती थी। | 

श्रवमेध--ग्राचीन समय मे समस्त शुरं को अपे अधीन 
करने की योषणा के रूप मे चारो दिशाश्रो को जीतने वाते चक्रवर्तीं 
सम्राट्‌ अश्वमेध करिया करते थे। इसको निष्पादित करने की विधि 
यू थी दिग्विजिगीपु अथव्रा सम्राट्‌ वनने का इच्छुक राजा कुच 
सेनिकों के संर्तण में एक घोड़ा प्रत्येक राज्य म घूमने के लिए द्योड्‌ 
देता था । जिस राज्य का अपिपति उस्र धोड़े को अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
की रन्ता केलिए पकड़ लेता था, घोडे के संरक्षक सैनिक उस के साथ 
युद्ध करते थे तथा उसे विजित करके घोड़े को द्ुङाकर आगे बढते 
थे । इस प्रकार सब राव्यों म से निर्बाध रूपेण विचार कर घोड़ा जब 
अपने स्वामी के राव्य में लौटता था। तो शआश्वमेध सम्पन्न 
करिया जाताथा | इस अवसर पर्‌ प्रायः प्रत्येक राज्य के राजा अथवा 
उन के प्रतिनिधि यज्ञ करने वाल्ते राजा का एकाधिपत्य तथा अपनी 
अधीनता की स्वीकृति एवं राजमक्ति के प्रमाण स्वरूप उपस्थित 
होते थे! 
इस परम्परा से पूव च्रश्वमेध सन्तान-प्राप्नि की कामनासे किया 
जाता था। | 

श्राहितेयाग--प्रतिदिन अनवरत रूप से च्भिहोत्र करने वाल्ञे 
व्यक्ति को “ाहितयागः कहते हँ `] ` भागतीय संसृति फे अनुसार 
चिवाह संस्कारं के समय जलाद्‌ गह यज्ञ की श्रि को कृ्तन गृहस्थी 
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कभी घुने न देते थे श्र्थात्‌ प्रतिदिन--सायं प्रातः उसी अभि 
यज्ञ किया करते थे । 

निश यस--इहलोकिक अथवा मोतिक उन्नति | 

अभ्युदय--पार्लोकिक उन्नति । 

एव प्रणवे का श्रयं है श्चोदम्‌ । श्ोदम्‌ त्रम का प्रतीक है, 
इंश्वरकानामहै। 


पु सवन---भारतीय संस्छृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के सोल 
संस्कार किए जाते । पुःसवन प्रथम संस्कार है । यह गं होने के पश्चात्‌ 
तृतीय श्रथघा चतुथं मास मे किसी शुभ दिनि को पति-पत्ती मिल कर 
करते है | 

दोहद--गमौवस्था में स्री की जो इच्छा द्योवीं ह उसे दोहद 
कहते है| 

पारिप्रहण-- विवाह संस्कार । इस श्रवसर पर बरवधूका हाथ 
पकड़ता है अतः इसे पाणिप्रहण संसार पुकारा जाता है । 


बडवानल--चट्रानों के टकराने अथवा अन्य पदार्थो ऊ मिश्रण 
से सञ्चर से उठने वाली अभ्र । श्थवा समुद्र के नीचे दक्षिणी धरुच 
म वडवा (घोड़ी) के मुख' नामकथिद्र से उठते बाली अधिको 
वडवानल कहते है । 


योगचक्षु--योग-दष्टि । योगशक्ति द्वारा प्रप्र दृष्टि से दूरस्थ एषं 
तीनों लोकों मे होने बाली किसीभी परोक्ष घटना क्तो प्रत्यक्वत्‌ 
भु सकता है । आज के टलीवीजन आदि यन्त्र उसके सामने 
च है । 
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सिद्धिक्षेत्र--सिद्धियां प्राप्न करने की तपोभूमि । सिद्धियां 

श्राठ ह 
१. अणिमा- चरण जितना सुद्मरूप धारण करने की शक्ति । 
. लविमा--इच्छाय्ुसार अत्यधिक हल्कापन धारण करने की 
शक्ति । 
. प्राप्नि-कोई मी पदाथ पाने की शक्ति । 
. प्राकाम्य-अद्स्य संकल्प | 
. महिमा-ईच्छातसार परिमाण दाने की शक्ति । 
, ईशित्व--सर्वोपरि अधिकार । 
. वशित्व--सब को वश मेँ केरने की शक्ति | 
, कामावसायिता-इच्छा बल से काम-वासना का दमन करने 
फी शक्ति | 

सौविदस्ल---कव्चुकी । सुष्टु विदन्तं॑विद्वांसमपि लान्ति 
वशवर्तिनं कुर्वन्ति इति खुषिदल्लाः (स्त्रियः) तासां रक्तकः सौविदल्लः-- 
अन्तःपुर का रक्तक तथा प्रबन्धक । क्रञ्चुकी का विस्तृत लक्तण परिशिष्ट 
( एक प्रष्ठ ७) में देखिए | 
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परिशिष्ठ ४ 
प्रक्रत से संसत बनाने के नियम 


संसत च्मौर प्राकृत दो बहनें हैँ तथा इन में प्याप्र समानता है 
जिस समय शिक्षित वगं की बोलचाल कीमाप्रा तथा साहित्य करी 
भाषा संसृत थी । उस समय साधारण लोगों की भापा प्राङ्रत 
थी | बाद्‌ में प्राकृत मी साहिषव्यिकृ भाषा वन गहं तथा उस मे अनेक 
महच्वपूर मन्थो की रचना हुई । 
प्राक्त के महाराघ्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, श्रवन्ती आदि 
नेक रूप है । परन्तु नाटकीय प्राक्त के तीन रूप मिलते है-- 
महार्च, शौरसेनी तथा मागधी । 
संत नाटकां मे मुल्य पुरुष पात्रं के अतिरिक्त सभी 
पात्रों से प्राक्त बुलव। ई जाती ह । उच्चवंश से सम्बन्धित तथा गुण 
सम्पन्ना स्त्रियां सी प्राकरतत काही प्रयोग करती हे । इस से प्रतीत होता 
है किं उस समय स्वयां अशित होती थीं। 
प्राकृत से संस्कृत बताने का सुगम उपाय -पराङत अंसो का 
संस्कृत अंशो से मिलान करके बार बार पदृना दी है। जहां प्राकृत 
के वाक्य र्णे वहं उन्हं छोडकर फट उनकी संच्छत लाय की श्रोर 
दृष्टि नदीं दौड़ानी चाहिए । इस से श्रभ्यास मे वाधा पडती है तथा 
अध्ययन वुटिपूणं रहता दै । नीचे संसत से प्राकृत धनाने के छद 
मुख्य नियम दिए गए ह उनको जान तेने से प्राकृत से संसत बनाने 
मे भी विशेष सहायता मिल सकती है । 
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१. प्राकृत सें निम्नलिखित वणं नदीं पाए जाते :- 
ऋ, ल्‌, पे, श्म, विसगं, न, श, ष 

२. प्राक्रृत.मे ऋ के स्थान पर श्र, इ, उ, रि मिलते ह । जेसे- 
गृहीत > गृहिद, दृष्िन-> दहि, इंदशम्‌> ईदिसं, श्स्बन्तु > 
सग्गंतु, ईदृशेन > दैरिसेन । 
(ख) यदि ऋ से पूवं संयुक्त वणे हो तो उपयु क्त परिवतेनों 
के अतिरिक्त, उच्चारणकीसुविधाके लिट्च का आगम 
होता है । जेसे- 
स्मरत सुमरिग् | 

३. (क) एे, आं को क्रमशः ए, ओ हो जाता है । जेसे- 
नैमिष > शेमिस, कौतूहल कोदूहल । 

. . (ख)षे, चरौ को करमशः अइ श्रौर अडउमी होता है। जेसे--. 

देव >दइव, कोरब > कडउरव । 


श. न, श, ष क्रमशः ण, स, समे परिवर्तित हदो जाते है । जेसे- 
 नदी>णई, निशाशिसा, कशलम-<-कसलं, एषः>> 
एसो । | 
५. (क) शब्द के ्ादिमेयकोजदहो जाता है। जेसे- 
 यदि>जदि (जई), यशः-जसो | 
(ख) शब्द के प्रथम या अन्त मेंय कोशो जाता है। जते-- 
: जय ~> जद | 


मुखम्‌> युं । पथि पदि । गाथा ~> गादा । नामधेयम्‌-> 
णामदेड' । राघव > रादइव । 
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७. ट, ठ, को उ, ढ होते है जेसे- 
नटः>>नडो, पठ पट | 
८.डकोलदहो जाता है। जेसे- 
तडागः तलाच्मो । 
६. पदात अथवा पद्‌ केबीचमेपकोवदहो जाता है) जेसे- 
शापः साबो । 
१०. क, ग, च, जः त, द्‌, प, य, व यदि पद्‌ के मध्यया छन्तमें 
शं तो इनका प्रायः लोप हो जाता है । जेसे- 
सागरम्‌> साश्मरं, कपि> कड्‌ आदि | 


११. पद के हलन्त च्क्तर का लोप हो जाता है) जेसे- 
जगत्‌ जग, मनस्‌>> मन । 


१२. पदके छतमेंम्‌ को श्रलुस्वार हो जाता है । जेसे- 
त्वम्‌ तुमं, भद्रम्‌> मह | 

१३. शब्द के छन्त में विसगे कोउ दहो जाता है तथा यह्‌ उ पूव- 
वर्ती र से मिलकर श्रो बन जाता दै | जेसे- 
पुरुषः पुरि । 

१४. (क) संयुक्त ठयञ्जनां के पूवव्तीं दीघेस्वर हस्व हो जाते है । 


जंसे- । त 
पू <- पुर्ण, श्रायं> अञ्ज, तीथं > तित्थ । 


(ख) करी २ संयुक्त व्यन्जनों में एकाक्षर लोप हो जाता है 


तथा दीघ स्वर बना रहता हे | जेसे- 
च्राज्जवम>आजव । 


१४. कहीं २ दीघं स्वर को हस्व कर दिया जाता.है तथा उस की 
दानिपूतिं के लिए अनुवतत व्यन्जन को द्वित्व कर द्विया जाता 


हे । 


` बहूनाम्‌ बहुरुणम्‌ , जातु > जण्ण । 
"१६. क वार जां किसी व्यन्जन कालोप कर दिया जावा दै 


क्के [स प्ते व्क भवहाभाररनकीमेयनोक्गभन््कत 10 पि 


[१११।।। * भकष ौ कक १०१०१०१४ 1) 4 [1111 १५१०९४० ००१९११११५०११० ०१५०००१० ११०९१११ ०१ १५४ 8 ११71171111111111 त 
11; # ५११५०१५ ११ 1 १०५९ 
११११77१1 1111111111111111111111111111111 ५५ 
५५९१५९०११११९१॥ 
1,111.1, 


ध शव ११711111 11111 1111111 
५#4११३०१०१ ५ 9१५१०५७४ ५4 * ॐ १0 9५५११५११ ९.०. ५ 
१777१ 111711111111111111111111 11111111; ५७१५५ ०४७०५ ५०५५१५०१ 
१९१११०१५ ७०१३ 1111, 
४५४६१ ६५).4 


वहां उसकी हानिपृतिं के लिए पूवेवर्ती स्वर को अनुस्वा सयुक्त 
कर दिया जाता है । जेसे-- 
शवंरी->संबरी | 

१६ (क) अनुस्वार युक्तं स्वरों फै अनुस्वार का लोप करके प्रायः उस. 
स्वर को दीघं कर दिया जाता दै । जेसे- 
सिंह ~> सीह्‌ । 

१७. संयुक्त अक्षरो केआदिमेयदिक;ग्‌,ङ.त्‌, द, प्‌, 
षू मँसेकोर्ैहो तो उसका लोपदहो जाता है योर आगेके 
के वणे को द्वित्व हो जाता है) जेसे-भमक्त>मत्त, अद्य 
मञ्ज, स्निग्ध->सिरिद्ध | 
भाषाविज्ञान मं इस प्रक्रिया को समीकरण कहते ह । 

१८. संयुक्त अक्तरो मेम्‌ नय्‌ कालोप दहो जातादहै नौर उनसे 
पूवं वणं को द्वित्व । जेसे- 
लम्र> लग्ग, युग्गम >> जुग्ग, अधन्याम्‌>शअधर्णं | 

१६. संयुक्त रक्षरमंल्‌,व्‌,र कालोप दहो जाता है तथा उनके 
पूवव्तीं अथवा परवर्ती बणे को दित हो जाता दै । जेसे- 
विक्लव > विक्कव, उज्ज्वल > उन्नल, सपे > सप्पं । 

१०. (कर) त्यकोच्च,थ्य कों अथवाच्छः,ध्यको न्फ)द्यको 
ञ्ज हो जाता है । जेसे- 
परित्यक्त->परिच्चन्त, नित्य> शिच्च, श्रभ्ययन >श्रञ्मश्मण । 

ख) ज्ञ कोग्ग हो जाता है। जेसे- 

यज्ञ>जग्ग | 

(ग) व्सकोच्छश्रौर प्स को च्च हो जाता है। जेसे-- 
वत्स>> वच्छ, अप्सरसाम्‌ अच्चराणं | 
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२१. खलु, अपि, इव, अत्र, एव, पुनर › प्रथमम्‌ को क्रमशः खु, 
विद्म, एथ्थ, एव्व, उण, पुढमं आदेश होता है | 

२२. प्राकृत में दो ही वचन होते ईह-एकवचन, बहुवचन । द्विवचन 
को बहुवचन हो जाता हे । 

२३. प्राक्त मं केवल परस्मेपदी क्रियाणं होती है । 


२४. प्राकृत में चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का. प्रयोग 
होता हे । | 


परिरिष् ५ 
छन्द-पस्चिय 


वश-कम, मात्रा-संख्या, पिराम, गति अथवा लय, तथा तुक ` 
श्रादि के नियमों से युक्त रचना को न्द कहते हैँ । | 

प्रत्येक छन्द के चार भाग दते दह जिन्ह पाद्‌" या श्वरण 
कष्टते है । "चरण' की रचना वर्णो अथवा मात्राय की संख्या तथा 
उनके नियमित प्रयोग के अनुसार होती है| 

छन्द मे वर्णो या अक्षरो की गिनतीस्वरयोसेदोती दैन किं 
व्यञ्जनं से । जेसे--“चोम्‌' मे “्‌' व्यञ्जन नदीं भिना जायगा, इस में 
एक ही श्त्तर है ! हलन्त अथवा श्रधे-अनक्रों की गिनती नदीं होती । 

वणं (अक्र) के उच्चारण मे जो समय लगता है उसे मात्रा 
कहते ह । हस्व स्वर एक मात्रा बाले हैँ, जेसे- अ, इ, उ, छ, लु ¢ 
दीघं सर दो मात्रा बाले होते है, जेसे-्या, ई, उ, ऋ, ए, ए, 
श्रो, श्र | 

छन्दशास्त्र म हख अक्षर "लघु" कहलाते हैँ । लघु का चिह्ध 
[| ] है, तथा दीघं अक्षर गुरु" कहलाते है । गरु का चिह [ ऽ ] हे । 
सखर-बल के आधार पर कहीं गुरु को लघु तथा लघु को गुरु श्चत्तर 
माना जाता है। 
गुर-लघु के विशेष नियम :-- 

१, संयुक्त अक्र से पूवं हृख स्वर गर होगा, लघु नदीं । 

२६. 
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कभी कमी इस नियम के अपवाद स्वरूप संयुक्ताच्तर से पहला वणं 
लघु ही माना जाता है । जव संयुक्ताक्षर से पूव॑वर्ती वणं को लम्बा 
करके (कुं अधिक समय लगा कर) पटा जाता हैँ तब वह्‌ गुरु 
होता दै, जब उच्चारण मे कम समय लगे तब लघु होता दहै । जैसे 
(तरङ्ग, चन्दन' आदि शब्दां म “रः च" हृ स्वर हैँ परंतु इनके 
रागे द्गः न्दः संयुक्त अक्षर है अतः इन्हे गुरु द्विमाच्रिक व्ण) 
साना जायगा । संयुक्तात्तर-ङ्ग, न्द--खयं लघु ही गिने जायेगे । 

३. अनुसार तथा विसगं वाक्ते लघु (हस्व) स्वर भी गुरु 
(दीघ) मान लिए जाते है) जेसे-"विनय॑, देवं, प्रातः, दुःख मं 
करमशः यै, वं, तः, दुः गर होगे । 

ट. कहीं कीं पाठविधि कै कारण चर्ण का अंतिम वणे 
लघु होने पर भी छंद के नियम में गडबद़ी न होने देने के लिए गुरु 
मान लिया जाता है । उस के उच्चारण में गुरु अक्र के समान लघु 
की अपेता दुगना समय लगता हे । 

५. हलन्त बणे से पूवेवणं गुरु माना जाता है । जेसे-- 
प्रदोषम्‌, राजन्‌ मे भ्‌, तथा न्‌' गुरु है| 
६. अनुनासिक अथात्‌ चन्द्र बिन्दु ( ) वाले अत्र लघु हो 
रहते है । जेसे- सशय, खद, हसमेक्रमशःति, ह है लघुदह। 
७. जहां संयुक्त अक्तुर के पूवे के हृस्व अक्र पर दबाव नदीं 
पडता वहां वह्‌ लघ ही रहता है । (देखिए नियम २) 
८. कभी कभी शब्द्‌ के प्रवाह के कारण दीघं अत्तर भी लघ कीं 
भोति पदा जाता है । उसके उच्चारण मे एफ माप्रा का समय लगता है 
0 छन्द दो प्रकार के दै--१. वेदिक २. लोक्रिक 
वेदमन्त्र मे प्रयुक्त छन्द वेदिक कहलाते है शेष लोकिक । 


कि 1 न्दर^ 
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लौकिक छन्द केदो भेद दै--एक वशिक या बणेदृत्त, दूसरे 
मातिक या जाति। 


वशिकं या वणुवृत्त-- 
जिस छन्द के पदों में वर्णो की संख्या तथा गुर 
-लवु वर्णो के क्रम का नियमन रहता दै उसे वणटत्त कहते हैँ । 


मा्िक--- 
जिस छन्द से मात्रा्माकी संख्या एवं क्रम का" 
नियमन रहता है उसे मात्रिक छद कहते हैँ । 
वररिक़ तथा साधिक छन्दां के सम, अधेसम तथा विषम नाम 
से तीन तीन भेद है । छोर समव्रृत्त मे चारों पाद समान होते दै, 
अधेसममें पहला अर तीसरा, दूसरा चोर चौथा पाद समान होतेह, 
विषम छन्द के चायो पाद एक दूसरे से भिन्न होते दँ । 


गण- 
छन्द मे कौन वणे लघु . चादि चनौर कौन कोन गुरु इस 
बात को सरलता से कहने ब सममन के लिए गणो कौ कल्पना 
की गई हे। 
तीन अन्तरो का ए गण होता है । कुल गणए आठ ह! इस के 
नाम तथा रूप निम्न विधि मे अंकित किए जति दं । 


(१) मगण 555 
(२) नगण 1 । | 
(२) भगण ऽ 
(४) यगण॒ । 
(५) जगण । 
(8) रगण॒ 3 
(७) सगण । | 
(८) तगण॒ ऽ ७ 
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गणं को पहचानने तथा सुगम रीति से स्मरण करने के लिए 
निम्नलिखित सूत्र को ध्यान में रख लेना चादिए- 


““यमाताराजभान स लगा} 


इस सुत्रमें पष्टले ्राठ अक्षर गणो के नामके आदि अक्तर 
ह । अन्तिम-ल ओर ग--लघु' श्रौर शुरु" के सूचक दै । 
इस सूत्र से गणो का रूप अथवा लक्तण जानने कै लिए गण 
केनामके दि अक्षर से लेकर तीन अक्षरो काः एक समूह्‌ बना 
लेना चाहिए श्नौर उस पर गरु (5), लघ्‌ ८) की मात्रारपे लगा देने 
सेउस वणं का रूप प्रकट हो जायगा। जेसे तगण' का रूप 
जानने के लिए इस के आदि श्त्तर (ता' से लेकर तीन वर्णो (ताराज 
पर मात्रार्पैँ लगाने से तगण का रूप (55 । ) निकल आएगा | 
गति- 
प्रत्येक हंद मे मात्राद्मंया वर्णो कीसंस्याया उन के 
क्रम के नियमित होनेसे ही काम नहीं चलता । उस मे एक गति 
थवा लय का होना आवश्यक है! उच्चारण के इस प्रवाहकोही 
गति कते ! लय रहित छंद दुष्ट छंद कहलाता हे । 


विराम (यति)-- 
छंद पदते समय स्वरानुसार जहां विराम होता है वहां यति 
होती ह । यति ॐ कारण छंद में प्रवाह (लय) आतादहै तथा सममे 
मे सविधा रहती है 
कुन्दमाला' में प्रयुक्त शन्द-- 
कुन्दमाला' मे कल १५ छन्दो का रयोग फिया गया है । प्रत्येक 
का लक्तण तथा शोक संख्याुसार उनका पूवं परिचय नीचे तालिका 


मे दिया गया है। 
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परिशिषए £ 
ग्यास्या के लिए प्रष्टव्य स्थल 
ग्रथम शह 


. च्रसंहायं पर्दा: दुक्कतिनः,। 
. लोको निरङ्क..रः । 
- न हि तथान्यासक्ता पत्युः; स्त्रीजनस्य. दुःखमुत्पादयति 


यथान्याप्तक्तः | 


. तिर्यरगता क्रम मी न प्रं मनुष्याः | 
. तत एव पर चनद्रान्मेऽशनि पातः । 


द्वितीय अङ्क 


, श्रो त्रविश्वसनीयता प्रकति निष्टुरमाबानां पुरूष हृदयाराम्‌ । 
- शोक परिहारेसापि शोको वैते । 


चतुथं श्रङ्क 


. ग्रमादः सम्पद्‌ हन्ति श्रयं ह्यति भिस्मयः । 


व्यसनं हन्ति विनयं ह्य्ति शोकश्च धरीताम्‌ ॥ 


. को जानाति दुर्गिदग्धः प्रजापतिः कथं कथं कीडतीति । 

` सुलम सादश्यो लोक सकिवेशः । 

. न खलु स जनः शोचनीयः, य एवं वल्लभेन शोच्यते | 

. दिवसाबसानविनिवारिततमागमेव चक्रवाकी इहव प्रवासे वतते | 


तृतीय श्रह् 


, नास्ति दम्पत्योम॑म िहसम उपदेश निपुण उपाध्यायः । ` 


- २७ 


। 1 11111111 11111111 1111111 1111 मनषि त 


३ण कुन्द्माला 


र. अभ्यन्तर स्थितमितगूढगममधिकतरं वाधते | 
३. तृषितेन मया मोहयत म्रतत्रसलिलाश्चया | 
प्रजलिर्विंहितः पातु" कान्तार मृगव्ध्िकाम्‌ ॥ 


पच्चम्‌ अङ्ग 


0. शरन्यदम्पत्ती विषय एव कारखणानुरोषी प्रेमवेशः, सीतारामयोस्तु 
न तथा | 
. २. निर््याजतिद्धो मम भावबन्धः | 
२. च्रन्तरिता च्रनुरागा भावा मम ककृश॒स्य बाह्यन । 
तन्तव इव दुकुमाराः प्रच्छन्नः पञ्चनालस्य ॥ 
. युवनमभितपन्‌ सहस्ररश्मिजंल युर्भिन्यंपनीयते हि मेषेः । 
- ननु मूलस्वयोगमूल सकल पुरुषाथ संबेदिनी ज्ञाननिष्यत्ति : 
$. ज्योतिः सदाभ्यन्तरमाप्तपादे 
रदीषितं ना्थगतं व्यनक्ति : 
नालं तेजोऽप्यनलाभिधानं 
स्वकर्मसो मार्तमन्तरेख ॥ 
७, न च गुस्नियोगा विचार महत्त | 


८ श्रोपात मत्रेण कयापि युक्त्या 
सम्बन्धिनः सन्रमयन्ति चेतः। 
किमृश्य किं दोषगुणानमिन्न 
 श्चनद्रोदये श्च्योतति चन्द्रकान्तः ॥ 
€. स्थाने खलु पर्कमन्ति तपोवनपराङ मुखा य्रहमेषिनः । 
१०. व्रजति हिमकरोऽपि बालभावात्च परतिमस्तककेतकच्डदतवम्‌ । 
०१. प्रथम पर्णिीतोऽयमर्थः 1 | 
०२. श्रप्रतिह्त वचन महत्व हि बराह्मराजातिः। 


नवन्सः 


+< € 
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ति व्याख्येय खल ३६ 


[विवव 11111111 


9. चछप्रति क्रियमाणा मृच्छ निष्करान्तमापदते | 
२. श्रलं लउजया, कलत्र विषया खल्वनुङ्म्पा | 


२. श्रनुकुति सरले प्रथग्जनानां 
निवसति चेतति सरंभितोऽनुरायः । 
नरपरतिह्टदये न जात माल्य 
न हि पुलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽस्ति ॥ 


४. श्रनतिक्रमरीयं शासनं प्रतिनिड्त्तानों प्रतित्रतानाम्‌ । 
४. श्रनतिदीधं समिधाना हि देवताः। 
$. प्रणय युलभाः सम्पदस्तद्विधानाम्‌ । 


ज भि जिनमे = मििनियत चककि 


परिशिष्र ६ 
दशं ग्यास्या 


परीक्षां मे कुल गद्य अथवा पचांशों की सप्रसंग व्याख्या 
पदी जाती है । व्याख्या करते समय निम्नलिखित बातों की ओर 
विशेष ध्यान रखना चाहिए :- 

(क) व्याख्येय भाग का भावाथ पने शब्दों मेँ विस्तार 
पूवक स्पष्ट कर देना चाहिए | शब्दाथं देना च्ावश्यक नरी । 

(ख) व्याख्येय उक्ति का पृवपर प्रसंग संच्तेप में देना 
` श्रावश्यक है । 

ग) व्याख्या सदा (70 2680 (प्रथम पुरुष) मे 1"त1- 
76५1 8680) मे करनी होती है । 

(घ) व्याख्येय श्र॑श का प्रसंग तथा उसकी व्याख्या निम्न २ 
नुच्छैदां (?%"4878]018) मँ प्रस्तुत को जावे | यदि किसी शब्द 
पर टिप्पणी (0०९) देना च्रभिप्रेत हो तो बह्‌ प्रथक्‌ अनुच्छेद में 
दी जाये । | 

नीचे, कुं कठिन तथा प्रष्टव्य स्थलों की व्याख्या च्माद्श्चं रूप 
मे दिखाई गद है । तदनुसार परिशिष्ट &' में संगृहीत सब उक्तियों की 
व्याख्या करने का अभ्यास कर जेना चाहिए | 

१-श्रसंहायं परिच्छदाः स॒कतिनः- 

प्रस्तुत गद्यांश दिङ्नाग प्रणीत "कृन्दमाला' के प्रथम शङ्क 
म से उद्धत किया गया है। बनवास-कालमे रावण फे श्राश्रयमे 
रहने के कारण सीता के चरित्र के विषय में प्रचलित लोकापवाद्‌ के 


© 





(वव 
ॐ ॥। ४ 


००१९४९०२ 
4५०२५५१ ०१य१४१०४०५००० 


¢ (म 


भय से रामने सीताको निवासित्‌ करने का निश्चय कर ज्िया। 
सीता उस समय गर्भिणी अवस्था मे. थी तथ्रा वहू राम के ऽपयुक्त 
श्वय से पूवं ही भगवती. भागीरथी में स्नान करने तथा वन- 
विहार करने की इच्छा प्रकट कर चुकी थी। रामने इस अवसर 
कालाभ उठा कर लदंमण को सीताको -वन मेंद्ोड आनेके 
लिए आदेश दिया । लदमण तअनिन्छापूवंक व्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से 
 सीताको वनम ले खाया) | 


प्रस्तुत गद्यांश में लदमणने प्रकृति--शीतलवायु, सुखद द्याया, 
कलनाद्‌ करते. हुये पर्ठियं--को सीता की सेवा मे सखियों तथा 
दासि्यो के समान तत्पर देख कर कहता है कि पुर्यशाल्षी व्यक्तियों 
को पुख-साधन की सामग्री सवेदा एवं सवत्र प्राप हदो जाती है, 
उन्ह्‌ कीं पर किसी बात को कमी नदीं रहती । ` 


उपरि लिखित उक्ति द्वारा लदंमण ने सीता के छधिकार 
पृणं व्यक्तित्व की ओर संकेत किया है करि उसे राज-भवन के 
समान वन में भी प्रकृति की शोर से परिचारिका सखियां तथा मनो 
विनोद्‌ के साधन प्राप्रदहै। 


२-शोकोपरिहारेणपि शोको. वधते :-- 
रस्त पङ्कति दिङ्नाग छत @न्दमालाः के द्वितीय अङ्क मे से 
उद्धत की गई हे । लोकापवाद के कार्ण मयभीत राम की्याज्ञा 
से लद॑मण जव सीता को वन मेः अकेली छोङ गया तो महि 
वाल्मीकि तथ्य ज्ञान के पश्चात्‌ उसे अपने आश्रम मं ले गद। 
` बहां सीताकोदो पुत्र उत्पन्न हुए । परित्याग दुःख से व्यथित सीता; 
 छआाध्रम मे सारा दिन चिता में इबी रहसी.थी । निवासन के 
` कारण सीता की शोचनीय दशा से सदहालुभूति. रखने वाली -आश्रम 
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वासिनो वेदवतो एक दिनि एकांत मे बेटी उपनी सखी सीता को 
सान्त्वना देने गई तो उस ने उसे अव्यन्त दयनीय दशा मे पाया | 


वेद्वतो ने कुशलसमाचार पूषने के पश्चात्‌ सीता को निधय. 
राम के लिए वचितित एवं दुखित होने से रोका। परस्तु सीता का 
तोराम के साथ अवुरागथा वह कभी मनसेमी पेसान 
सोचसफोथीकिराम का प्रेम उसके प्रति शेथिल हे सरता है। 

सीताकीदढातुरागता से प्रभाषित हो कर वेद्वतीने उसके 
सन्तापको शांत करनेके विचार से उसका ध्यान उसके पुत्रोँंकी 
छोर सीचा तथा पृद्काकरि क्पापुच्र प्राप्रकर लेनेपर भो उसका 
प्रवास दुःख शाव नदीं हुमा । तो प्रस्तुत उक्ति द्वारा सीताने कहा कि 
संताप के निवारण का उपाय होने पर भी उस का संताप बढता ही 
जा रहा है, च अपने पुत्रों का मुखचन्द्र देखने पर उसेरामकी 
याद अधिक सताती है तथा पु्वोंके वड हो जाते फे साथ साथ उसके 
त्रिषय मे उसकी चिन्ता भी बदृती जा रही है। 


३-दिवपावप्तान विनिवारिति समागमेन चक्रवाकी इदैव 


प्रवाते वतते-- 

यह पंक्ति दिङ्नाग प्रणीत ्रन्दमाला' के तृतीय अङ्क में से 
चद्धत की गहं दै। 

सीता को निवोसित करने के पश्चात्‌ चरश्वमेध करने के लिए 
राम जव लदमण के साथ नेमिशास्स्य मे महर्षिं वाल्मीकि 
्मघ्रमके समोप पहुंवे तो सीता मो वहीं उपस्थित थी । परन्तु 
वाल्मीकि के प्रभाव के कारण उस प्रदेश मेँ पुरुष स्वयो को देख 
नदीं सक्ते थे । राम वदो पर लदेमण के सभ्भुख, सीता को विवाहः 
काल से लेकर दु-खहीदुःख देतेके कारण श्रपने आप को कोस 


दृशे व्याख्या ३ 
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रहा थाश्यौर सीता अपने स्थान परउस की बातों काः उत्तर देती 
जाती थी। 
जव राम ने उस्सुकता पूवक सीता का वास-स्थान जानने कै 
लिए का तो सीता ने ्रस्युत्तर मे, प्रस्तुत पंक्ति मे कदा कि सुयास्त के 
पश्चात्‌ अपने प्रियतम से मिलने को प्रतिषिद्ध चकवी के समान 
दुखित सीता उसके समीप ही प्रवासकाल विता रही दै। 
कवि समयानुसार राति को एक दूसरे के समीप दोनेपरभी 
चकवा-चकवी दैववश एक दूसरे से मिल नदीं सकते । 
 छ-तुषितेन सयामोहात्‌ प्रसन्नसलिलाशया । 
ग्रञ्जलिर्विहतः पातु" कान्तार मृगतृष्णिकाम्‌ ॥ 
यह्‌ रोक दिङनागप्रणीत कुन्दमाला' के चतुथं अहक मेसे 


उद्धत किया गया हे। 

सीता निवसन के उपरत छश्षमेध करते के लिए नमिशा- 
र्ण्यमे गए हूए रामने जब वाल्मीफि फे ्याश्रम के निकटस्थ 
वावड़ी में, बाल्मीफि के प्रमावसे सान्तात्‌ रूप से अदृश्य सीता 
के प्रतिजिम्ब को देखा तथा उस के उत्तरीय को बलपूवकं खींच कर 
पहचान भी लिया तो सीता फे प्रव्यक्त दर्शन कर सकने के कारण 
वह ति व्याङ्कुल दहो उठा | इतने भ उसका मित्र कौशिकं 
(विदूषक) वहां खा पहुंचा श्नोर उस ने जव दिनिको छप कर सुना 
हा रहस्य राम से कटा छि एक चरप्सरा (तिलोत्तमा) सीता का 
रूप धारण करफे उसका उपहास करने आएगी तो राम फो अ्रपमे 
ठगे जाने के कारणं बड़ा पश्चाताप हृद्या । 

प्रस्तुत शोक में रामने कादहैकि इस प्यासे नेतो निमल 
जल पीने की चाशा श्वेः श्र्थात्‌ सीताके दशनो की अभिलाषा से 
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वन की मरीचिका को पीने के लिए अंजलि की अर्थात्‌ सीता के घोखे 
में तिलोत्तमा को पकड्ना चाहा । | 


मृगमीचिका--सू्यं की किरणो की चमक के कारण भ्रमवश रेत 
मादि में जल की प्रतीति होना तथा प्यासे मृग आदि पश्यं 
का उसे पीने के लिए वहां मागना मृगमरीचिका अथवा मृग त्ष्ण 
कहलाती हे 


५-निरव्याजसिद्धो मम मावबन्धः-- ऋ 

प्रस्तुत श्छोकांश दिङ्नागरचित कन्दमालाः के पंचम अङ्कु से 
उद्धत किया गया है । 

लोकापवाद के भय से अनिच्छापूवक सीता को निवासित 
कर देने के पश्चात्‌ नैमिशारण्य में अश्वमेध करने के लिए गए हुए 
रामः ने जब वाल्मीकि के -च्माश्रम के समीप सीता के पद्चिहं 
तथा-बावड़ी में उसके प्रतिविम्ब चआ्रादि कोदेखातो उसे पाने के 
लिः अत्यधिक. व्याङ्कल हो उठे । परन्तु वाल्मीकि के .प्रभाव से वह्‌ 
सीता को प्रस्यत्तन देख सक्ते थे । तथा च विदूषक ने जव न्ह 
बताया करं वह सीता का प्रतिथिम्बन था अपितु उन से उपहास 


करने कै लिए एक अप्सरा सीताकालू्प धारण करके आईथीतो 
वह्‌ ओर भी खीज उदे। 


विदूषक के यह पृष्धने पर किव सीता को किसर कारण 
इतना स्मरण कर रहे है-दोषां के कारण अथवा गुणां के 
तो प्रस्तुत श्ोकाशमें रांमने कहाकिं सीता केप्रति उत्तका प्रम 
दोष शुणानपेक्त, विशुद्ध, सात्त्विक एवं अरैतुक था । इसी प्रकार 
का प्रेम सन्चाप्रेम होता है, कारण विशेष से करिया गया प्रेम छत्रिम 
कहलाता है । 
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 ६-शुवनमभितपन्‌ सदस्रर्मि्जलगुरभिर्व्यपनीते दि मेषैः -- 


यह शोकंश दिडलागम्रणीत (कुन्दमालाः के पचम चङ्कमेंसे 
उद्धूत किया गया हे । ` 

अश्वमेध करने क लिए नेमिश-वन में आए हए रामका 
हृदय, वाल्मीफि.आश्रम के समोप सीता के पद्चिह, बावड़ी में 
उसके प्रतियिम्ब तथा उत्तरीय आदिको देख कर सीता के प्रति प्रेम 
के आग्रेग से पट पड़ा तथा निर्वासित सीता की दुदेशा का चितन 
करने से अत्यधिक विकल दह्ये उठा । राम की इस शोक विहल दशा 
को देख कर उस के मित्र कौशिक (विदूषक) को दया भी आई परन्तु 
साथ दही ताना मार कर उसने कह भी दिया किं वह (राम) हदय से 
सीताको प्रेम नदीं करता। तो राम ने उसे कहा कि निस्सन्देहं 
कत्तैव्य पालन-वश वह उपर से कोर है परन्तु मीतर से उसका 
हृदय कमल-नाल के समान अयतिकोमल दहै तथा सीता के प्रति 
सौहारदपूणं हे । इस पर विदूषक ने उत्तर दिया किं उस (राम) जेसा 
गम्भीर तथा धैयंवान्‌ व्यक्ति दी इतने प्रबल सन्ताप को सह सकता 
हे, बह तो सीताकी विपद्‌ दशाका स्मरण करने मात्र सेमरा 
जारहादहैतो रामनेकदा करि यदि सीता के प्रति वह भी इतना 
सहानुमृतिपूणौ था तो परित्याग करते समय उसे रोकता । तदनन्तर 
विदूषक ने स्पष्ट क दिया कि परिजन तो प्रसन्न राजा कोभी क्च 
कहने का साहस नहीं कर सकते वह तो उस समय क्रोध से 
लाल था । [र | 

टुग्खी रामने फिर कहा कि उस जसे व्यक्तिं इस प्रकार 
कोध.के अधीन होते नद्य कि वह मित्रोँकी बातकी अर ध्यान 
नदे, तथा च गुणवान्‌ श्वं हितैषी मन्वियों का यह्‌ कत्तव्य दै-कि 
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४९ कुन्द्माला 


ध व स (० 
वह्‌ अन्यायपूणं आचरण करते हए प्रचंड राजा को अत्याचार करने 


से रोके | 

प्रस्तुत श्ोकांश मे अपने भावकी पुष्टि करतेहृए राम ने 
कहा है कि जव प्रचंड सूय प्रथ्वी को अधिक सतत्र करने लगता है 
तो जल से मरे हए बादल उसे ढांप ज्ञेते है, रोकते है । 

इस शोक मे नाटककार ने सीता को निवांसित्‌ करने के कारण 
राम के पश्चाताप पूणं हृदय के कोमल पक्त का स्पष्ट चित्रण 
कियादहे। 

७-न च गुरनियोगा विचारम्हन्ति-- 

यह्‌ वाक्य दिङ्नागछरत @न्दमाला' के पञ्चम अङ्कु मे से 
उद्धत क्रिया गया है। | 

सीता - निवासन के पश्चात्‌ राम ने जब नेमिशवन मं 
अश्वमेध का आयोजन क्रिया तौ उसने देश-देशांतरों के समी 
ऋषियों तथा मुनियों को निमन्त्रित क्रिया था । भ्रवासकाल मे उत्पन्न 
रामक दोनों पुत्र-कुश तथा लव--भी वाल्मीकि के आदेश से 
रामायण सुनाने वहां गए । आश्रम से जाते समय सीतानेलवको 
कहा था करि दोनों माई नभ्रतापूवंक महाराज राम को प्रणाम अवश्य 
करे । स्वाभिमानी कुशदइस बात से सहमत न ह्र तथा वहं 
कदाचित्‌ किसी के सम्मुख सकने को तैयार न था । 

स्तुत वाक्य मे लव ने बड़ेभाईं कुशसेकहाकि बडोंकी 
श्माज्ञा अविचारणीय होती है अतः उन्हे माता सीता के आदेशानुसार 
महाराज को प्रणाम करना दही चाहिए) 

८-ग्रनुक्रतिस्षरले प्रथग्जनानां इत्यादि- 

यह्‌ शोक दिङ्तागछत "ुन्दमाला' के छठे अङ्कमे से उद्धूत 
किया गया है | 
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वाल्मीकि के आदेश से अश्वमेध कै अवसर पर कुश-लव 
दरार सीता निवासन तक रामायण की कथा सुनाने के पश्चात्‌ 
महर्षिं कण्व ने जब राम को बताया करि कुश तथालव उसी की 
सन्तान दै तो हर्षीतिरेकं से वह्‌ सव मूर्छित हो कर गिर पडे। 
तत्पश्चात्‌ बाल्मीकि ते उन्ह सचेत करके सीता के सम्मुख राम से 
कहा किं अग्निदेव द्वारा चरित्र की परीक्ञाल्े लेने पर केवल कुषं 
उनच्छृखल लोगों के कने मात्र से सती सीता का परिव्याग करके उस 
ने बहुत बुरा करिया 1 

प्रस्तुत शोक में बाल्मीकिने राम के श्माचस्ण की निन्दा 
करते हुए कहा है किं साधारण, भोज्ञे भाते लोगों के सरल एवं 
भावुक हदयस दी प्रेम वास कर सकता है । राजाश्रों के हृदय में 
नहीं । उनका प्रेम छच्धिम, अस्थायी तथा दिखलावे भरका हो जाता 
है । बह तो प्रदशंन मात्र के लिए, आचरणके रूपमेंप्रेम को ह्दयमें 
धारण करते हैँ । अपने कथन की पुष्टि करते हये वाल्मीकि कते 
हकिं रेत में तिल केसे पेदा हो सकते ह अर्थात्‌ राजानो के कटोर 
तथा असरल हदय मेँ प्रेम का स्थायी रूप से रहना सवथा 
असम्भव है। 

वाल्मीकि इन कटु उक्तियो द्वार राम के ममं स्थानों पर श्राघात 
करके उसे सीता को पुनः ग्रहण करने के लिए तैयार कर रहे है| 


कुन्दमाला में प्रयुक्त 


` सुभाष तथा लोकक्तियां 
श्रसंहायं परिच्छदाः सुङकतिनः। 

लोको निरंकुशः | 

सर्वथाऽलं महिलात्वेन | 

क्षते क्षारपिकाश्ितिम्‌ । 
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स्वरेणापि ......-- न हश्यते | 

परणं चन्द्रान्मे अशनिपातः | 

प्रासाद तलादधः अवतारः । | 

तह्य अविश्वसनीयता ग्रति निष्टुरमाकानां पुरुष-हदयाराम्‌ । 

श्रसितपक्ष चन्द्रलेखेव दिने दिने परिहीयते | 
आर्यपुत्रस्य हदये प्रभवामि न पुनहंस्ते । 

शोक पद्हिरेणापि शोक वर्धते | 

प्रमादः सम्पदं हन्ति प्रश्रयं हन्ति विस्मयः | 

व्यसनं हन्ति षिनयं हन्ति शोकश्च पीरताम्‌ ॥ 

युलम सादश्यो लोक सचिवेशः । | 

प्रभवति सिद्धासनम्‌ } 

विपरीतः खत्तपालम्भः | 

अभ्यन्तर स्थितमिव गूढगर्म मधिकतरं बाधते । 

निन्याजसपिद्धो मम भाव बन्धः | 

तुषार बिन्दुनिरवद्येषं पलुष्यामि । 

न खलु कश्चित्‌ संविभागः। 

न च गुरनियोगा विचारमहंन्ति । 

छपातमात्र स॒ कयापि युक्तया संबन्धिनः संनमयन्ति चेतः | 

त्रपि नाम शर मोधास्तपः सन्नद्ध मूर्तिषु । 

वासवस्यापि घरुव्यक्त' कुण्ठा कुलिश्कोटयः ॥ 

प्रथम परिर्ीतोऽयमर्थः | 

कलत्रकिषया खल्वनुक्रम्पा | 

नहि एलिनेषु तिलस्य सम्भवोऽस्ति | 

त्रनतिक्रमर्णायं शासनं प्रतिनिवृत्तानां पतित्रतानाम्‌ | 

श्ननतिदीषं सरिधाना हि देव्ता; {. 


9; 


रकारादि कम से श्लोक सुची 


श्षोक शरक संख्या 

अति प्रसादाद्‌ सतीव ‰ २ 
अथाभिषेकं सम्भारे £ ट 
खनुङ्कति सरले ६ २२ 
तरिता नुरागा ५ £ 
अन्यांशुकमतिरमसात्‌ 1 १६ 
छ्मपत्यभिष्टं च वदन्ति ६ ३८ 
अपि नाम शरा मोधाः ५ १४ 
श्रभिनवरचितानि = ७ 
भ्युदूधतिश्च सदसा तै ३२ 
अमी पतद्धिः श्रवेषु १ १४ 
श्रयं भवद्भ्याम्‌ , ५ 4 
अविष्नमस्तु यजानां ६ ३६ 
छ्मविदितमनुस्‌व्य ४ २१ 
रसौ तनुत्वादवधान ३ £ 
छमस्मिन्‌ कपोलमदपान 1 ॐ 
छस्मिन्‌ सन्निवसन्‌ ४ ६ 
अहं रामस्तवाभूवं ४ २ 
च्राकण्यं जह तनयां १ २७ 
श्राकर्षात्‌ प्रग्रदाणां ४ २५ 
श्राक्रष्ा मिथिलाधिराज्ञर ६ २५ 
श्रादाय पङ्कजवनात्‌ १ ष 
छआ्नाकमेक्रधनुष्रा ५ धू 
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स्माया स्वहस्तेन वने 

` द्मशामुखे त्रिदश 
श्रासीदियस्सु दिवसेषु 


इददमाकूणां च सवेषां 
इमं सन्देशमाकण्यं 


उदन्वन्तेः शान्ताः 
उन्नतौ बिन्ध्यकेलासी 
उपयेमे ततस्तिल्रो 
उपयेमे ततः सीतां 


छ्ुषयो दानवाः सिद्धाः 
ऋषीणां लोकपाल्लानां 


एतत्कछरुमार युगलं 
एतज्ज्योतिरुदेति 
एतस्मिन्‌ कुशकणटके 
एतस्मिन्‌ वितताध्वरे 
एतासितिखो महादेग्यः 
पतां वेत्रलतां विलंध्य 
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जम्भारिमोलि° 

जयति दशरथः स 
जरसा पलितस्तातः 
जातध्रमां कमलगन्ध 
जातावस्थोचितं' 
व्येष्ठस्य भ्राठुरादेशात्‌ 
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स्खलति मुदहुरयं ; १ 
£ ४५ 


स्थाशुवेधास्तरिषामा 


 अअववर्यक प्रन 


१. कन्दमाला' का कता कोन है ? युक्तियुक्त उत्तर दीजिए । 


११ 


दिङ्नाग के जीवन के विषयमे आप क्या जानते है ? उसके 
स्थिति काल का भी निदेश कीजिए) 

क्या नाटक का शीर्षक क्ुन्दमालाः उपयुक्त दै १ अपने मत 
की पुष्टि के लिए युक्तियां दीजिए ।. ` 

कुन्द मालाः की कथावस्तु का आधार क्या है ? उसमें नाटक- 
कारते क्या परिवतेन वा परिवधन किए है! | 
दिङ्नाग की नाटकीय शैली की सोदाहरण विवेषला कीजिए । 


कुन्दमाला' मे ह्वाया दृश्य का नारकीय महत्व स्या है ! 


७. र्ग मंच की दृष्टि से @न्दमाला' कह तक सफल नाटक है 


दिङ्नाग तथा भवभूति की उनकी छृत्तियों के धार पर 
विवेचनात्मक तुलना कीजिए । इनमें से कोनसा नाटककार 
क “ ^ 
रेष्ठ हे ! 


, कथोपकथन नाटक का प्राण है" इस उक्ति की विवेचना करते 


हुए स्पष्ट कीजिए कि कन्दमाला' के कथोपकथन कषां तक 
नाटकोपयोगी है ? 


१०. 'छन्दमाला' का कौन सा चऋंक आपको अच्छा लगा है! 
कारण सहित उत्तर लिखिष | 

११, माव प्त तथा कला पक्त की दृष्टि से छ@न्दमाला' को तात्तिविक 
आलोचना कीजिए । | 

१२. @न्दमाला' के अनुसार राम, लदमण, सीता, वाल्मीक्ितथा 
कश-लव का चरित्र चित्रण कीजिप । 

१३. न्दमाला' मे अंकित तात्कालोन धार्मिक]तथा स।माज्ञिक 
अवस्था का परिचय दीजिप्‌। 
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